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निवेदन' ५ 


( प्रथम संस्करण ) ः 
धमाथक्राममोक्षरूप में से मोक्ष की ग्राप्तिका मार्ग यद्यपि अपने- 
अपने ढंग से सभी दर्शगों में वतलाया गया है किन्तु इस विषय का 


ण | जितना सूक्ष्मातितूक्ष्म सिचन ग्रङ्कराचार्य के अद्वैत वेदान्त में किया गया है 





` उतना सुचारुरूप से अन्यत्र कहीं नहीं, इससे प्रायः सभी विद्वलन सहमत 


$ हें। इसी कारण यह अपने विवेच्य विषय के सँमान ही अणोरणीयान्‌ 
' महतो महीयान्‌’ है | 


वेदान्तसार” इसी अद्वेततत्त्व की मुख्य-मुख्य बातों से युक्त सारभूत 
मन्थ हे जिसमें माया, ईश्वर, जीव एवं जगत्‌ का परिचय करा कर 
'तत्तमसि” सहावाक्यार्थं तथा अहं ब्रह्मास्मि’ इस अनुभववाक्यार्थं के 
विस्तृत वर्णनपू्वक “जीवन्मुक्तः का वोधगस्य विवेचन किया गया है | 
इस लघु किन्तु सारभूत अन्ध की महत्ता का यही प्रमाण है कि यह 

भारतवर्ष में प्रायः सभी विश्वविद्यालयों की एम० ए० ( संस्कृत ) एवं 
संस्कृत की भी किसी न किसी परीक्षा में पाठ्य पुस्तक के रूप में नियत है | 
विशिष्ट-विशिष्ट विद्वानों द्वारा की हुईं इसके ऊपर संस्कृत-हिन्दी की टीकायें 
भी हैं । अतः मुझ जैसे अल्पन्न का इस पर लेखनी-व्यापार यद्यपि दुःसाहस- 
मात्र है फिर भी कालिदास की र॒घुवंद्य वर्णन-विषयक-- 

क'सूयप्रभवो वंशः क चाल्पविषया मतिः | 

तितीषुदुस्तरं मोह्ाढुडुपेनास्मि सागरम्‌ ॥ 


| | अथवा कृतवाग्द्वारे वंशे$स्मिच्‌ पूर्वसूरिभिः | 





मणो. बञ्रसमुत्कीर्णे सूत्रस्येवास्ति मे गतिः ॥ 
Cu) 
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१ 
इस सदुक्ति के आधार पर किये गये मेरे इस साहस को विद्वजन क्षम्य 
पूर्ण आद्या है" 
ह दर्शन ना के वे रत्न हैं जिनको 
अब तक अगणित विद्वानों ने बुद्धिरुपी कसौटियों पर कसकर अपनी-अपनी | 
प्रतिभाभिन्यक्ति की है। अतः इस दिशा का सुजुस्तरण करन पाल किसी 
का सी तद्विषयक मौलिकता का अभिमान करना साहेसऱ्यान है। | 
फलस्वरूप मुझे यह स्त्रीकार करने में लेशमात्र संकोच नहीं कि यह कृति 
भी मेरे टूटे-फूटे शब्दों में विद्वानों की कृतियों का तात्विक रूप है जिसको | 
उन विद्वानों के आधमर््यस्वरूप मैंने अपने प्रिय छात्रों के लिये प्रस्तुत 
किया है। अतः यदि इससे उन्हें यक्तिचित्‌ भी सहायता मात हो सकी 
तो मेरा प्रयत्न सफल है तथा छुटियों से परिपूर्ण होते हुए भी मुझे 
'स्वान्तःसुखाय' रूपी सन्तोष है । | 
समीय रहने पर तो छपते-छपते तक मी बहुत सी जुटियाँ दूर हो | 
जाती हैं “किन्तु लेखक के दूर होने पर यह सम्भव नहीं । यही बात इस | 
) पुस्तक के विषय में भी समझनी चाहिये । अतः प्रयत्न करने पर भी जहाँ 


Sa पक >+ का कभा कळ FR TCT 


~ 
Ms या 


> >. >“ 
करक. पहलमा 


जो त्रुटि रह गई हो, यदि विद्वलन उसको निर्दिष्ट करने का कष्ट करेंगे 
तो मैं उसे छतज्ञतापरवक द्वितीय संस्करण में यथाशक्ति शुद्ध करने की 
चेष्टा करूँगा | 


विनयावनत-- 
रासशरण त्रिपाठी 
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संक्षिप्त दार्दानिक परिचय 


यह संसार आध्यात्मिक, आधिभौतिक०और आधिदेविक इन तीन तापों से 
परिपूर्ण है । इन त्रिविध तापों से सर्वथा मुक्ति पाने के लिए ऋषियों ने अपने 
सतत परिश्रम एवं सूदमातिसुक्ष्म विवेचन द्वारा जिस साधन को ढूँढ़ निकाला वह 
संस्कृत में 'दर्शन” नाम से प्रसिद्ध है। ऋषियों एवं उच्च मननशील 
मनीषियों के मस्तिष्क को८4ह वह उपज है जिसके समान जीव, जगत्‌ , मोक्ष एवं 
ब्रह्म के विषय में अन्य कोई और कहीं भी नहीं हो सकी । यह दर्शन शास्त्र ही 
अन्य सम्पूर्ण विद्याओं के? पढ्ने से उत्पन्न भ्रमरूपी अन्धकार के दूर करने के 


«लिये दीपक के समान है; सब कर्मों के अनुष्टान का एकमात्र साधन है तथा 


सम्पूर्ण धर्मों का आधार है :--- १ 
प्रदीपः सब बिद्यानामुपायः सर्वक्मेणाम्‌ | 
आश्रयः सवंधमोणा शश्वदान्वीक्षिकी मता || 
ये दर्शन छे हैं :--( १ ) पूर्वमीमांसा, ( २) उत्तरमीमांसा ( वेदान्त ), 
( ३ ) सांख्यदर्शन, ( ४ ) योगदर्शन, ( ५ ) न्‍्यायदर्शन, ( ६ ) वेशेषिकदर्शन । 
इस दार्शनिक धारा का उद्रम ऋग्वेद से हुआ है । महषि प्रजापति परमेष्ठी 
ऋग्वेद में जगत्‌ के मूलतत्त्व की व्याख्या करते हुए कहते हैं “आनीदवातं स्वघया 
तदेकम्‌? अर्थात्‌ सृष्टि के प्रारम्भ में एक ही वस्तु वायु के बिना ही अर्पर्नी शक्ति 
से श्वास लेती थी ( ऋ० १०।११९।२ ) तथा संवनन आंगिरस ऋषि वस्तुतत्त्व 
को पहचान के लिए तक की उपयोगिता की ओर सङ्केत करते हुए कहते हैं, 
“संगच्छध्वं संवदध्वं सं चो मनांसि जानताम्‌? अर्थात्‌ आपस में मिलो, विषय 
का विवेचन करो और एक दूसरे के मन को पहचानो ( ऋ० १०।१९१।२ ) । 
इन दोनों ऋचाओं में दाशंनिक विचारधारा के अलग-अलग स्रोत उपलब्ध 
होते हैं; प्रथम-प्रज्ञामुलक; जो अपनी नवनवोन्मेपशालिनी प्रतिभा के द्वारा तत्त्वों 
का विवेचन करता हुआ अद्वैत तत्त्व पर स्थिर हो जाता है ओर दूसरा तकंमुलक, 
जो अपनी ताकिक बुद्धि के द्वारा तत्त्वो की समीक्षा करता हुआ अपने लक्ष्य को 


| , ओर अग्रसर होकर अभोष्टसिद्धिर्पी सीमा पर विरत होता है । इनमें से प्रथम 
दृ 
$ 


का उदाहरण है वेदान्त तथा दूसरे का रोष सब दर्शन । 
देदान्त-ऊपर बतलाया जा चुका है कि इसका उदम ऋग्वेद है। इञ्जमे 


(९) 
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०७ दों ६३ ~ 
वेद के अन्तिम भाग उपनिषदों का अध्यात्मवाद विकसित हुआ है अतः मुळरूप 


में यद्यपि उपनिषदों को ही वेदान्त कहते हैं परन्तु आगे चल कर इन्हीं उपनिषदों 
के आधार पर जिस धार्मिक एवं दार्शनिक परम्परा का विस्तार हुआ है वह सव 
वेदान्त के नाम से प्रसिद्ध है। इसी कारण वेदान्तसार में “वेदान्तो नासोपनि- 
पस्प्रमाणे तदुपकारीणि शारीरकसूत्रादीनि च' कहा है जिससे भगवद्गीता 
आदि आध्यात्मिक शास्त्र भी वेदान्त के अन्तगंत आ ऽते हैं। इस अध्यात्मवाद 


की त्रिशद व्याख्या शङ्कर ने की है अतः ये भारतीय दार्थेनिक विचारको में सर्व- 


शिरोमणि समझे जाते हैं । 
शङ्कुराचारयं के अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र चरम सत्य है। जीव और जगत्‌ 


की सत्ता मिश्या है । अज्ञान ( माया, अविद्या ) के कारण जीव और जगत्‌ की 
सत्ता प्रतीत होती है किन्तु वह रस्सी में सपं की प्रतीति के समान असत्य है और 
जव ज्ञान के द्वारा यह आभास नष्ट हो जाता है तो ब्रह्ममात्र अवशिष्ट रह जाता 
है । शङ्कुर के अद्वेतवाद के अनुसार यह ब्रह्म निर्गुण है, अनन्त है किन्तु माया 
से उपहित होकर जीव का उपास्य एवं जगत्‌ का सृष्टिकर्ता है। इसी ब्रह्म के साथ 
तादात्म्य प्राप्त करना ही (त्येक जीव के जीवन का लक्ष्य है। इसी ऐकात्म्य का 
अनुभव करना ही आत्मा के वास्तविक स्वरूप का अनुभव है । इसका दूसरा नाम 
मोक्ष है । इसकी प्राप्ति ज्ञान के द्वारा होती है क्योंकि “सत्यं ज्ञानमनन्तं त्रह्म' 
आदि श्रुतियों में ज्ञान को आत्मस्वरूप बतलाया गया है अतः आत्मस्वरूप की 
. प्राप्ति ज्ञानरूपी आत्मा के अतिरिक्त अन्य साधनों से नहीं हो सकती । भक्ति ओर 
कमं उसके सहायक हैँ क्योंकि इनके द्वारा आत्मसंस्कार होने पर ही मनुष्य ब्रह्म- 
ज्ञान का अधिकारी बनता है और इस प्रकार ज्ञान के प्राप्त होने पर जीव को ब्रह्म - 
स्वरूप स्वात्मानुभव होता है । इस अवस्था में जीव का पृथक्‌ अस्तित्व नहीं रहता 
प्रत्युत इसकी सत्ता अनन्त ब्रह्म में विलीन हो जाती है, या यों कहिये कि परिच्छिन्न 
जीव अपरिच्छिन्न ब्रह्मस्वरूप हो जाता है । इस परिस्थिति में जगत्‌ की सत्ता भी 


विलीन हो जाती है क्योंकि जीव और जगत्‌ दोनों की सत्ता व्यावहारिक है--जव 


तक जीव सांसारिक वन्धनों में रहता है तभी तक उनकी प्रतीति होती है किन्तु 
मोक्ष को दशा में इन सबका स्वप्रकाश चेतत्यस्वरूप अखण्ड ब्रह्मा में पर्यवसान 


हो जाता है । अद्वैत सिद्धान्त के अनुसार यही सच्चे आध्यात्मिक जिज्ञासु की | 


आफाङ्क्षा एवं उसकी नेतिक साघनाओं की सिद्धि है । 
( १० ) 
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ब्रह्म--यद्यपि ब्रह्म’ यह शब्द जिस प्रकार टेढे-मेढे वर्णो से बना है 
उसी प्रकार इसका विवेचन भी वड़ा ही टेढ़ा है पर अद्वैत सिद्धान्त के अनुसार 
उपाविरहित, निविकार्‌ तथा निविकल्पक सत्ता का नाम ब्रह्म है। शङ्कर के अनुसार 
यही एकमात्र पारमाथिक है अन्य सब मिथ्या है। वह निगुंग एवं निविशेष है 
अतः किसी भी प्रकार उसका निवंचन नहीं किया जा सकता; केवल निषेधात्मक 
निर्वचन ही उसके निर्देशक(हैँ इसीलिए उपनिषदों में “नेति नेति? को ही ब्रह्म- 
वाचक मुलमन्त्र कहा गयां है। वह समस्त वस्तुओं, इन्द्रिय, मन, बुद्धि तथा 
वाणी से परे है अतः किसी भी प्रकार उसकी कल्पना सम्भव नहीं, उसकी कोई 
परिभाषा नहीं । पस्भिषा उसी की सम्भव है जो परिच्छिन्न हो; ब्रह्म का आदि- 
अन्त नहीं अतः उसकी कोई परिभाषा नहों हो सकती । इसी कारण व्यास ने जिन 
बातों से ब्रह्म का निर्देश किया है उन्हें ब्रह्म का लक्षण न कहकर ब्रह्म-का रिङ्ग 
( लीनमथ गमयतीति लिङ्गम्‌ ) कहा है । ब्रह्म के स्वरूप का पूर्ण ज्ञान तो 
स्वङ्पानुभव में ही होता है पर इन लिङ्ो के द्वारा यतूकिज्चित्‌ संकेत अवश्य हो 
जाता है जो ब्रह्मजिज्ञासु के लिये ब्रह्मविषयक अगाध सागर में प्रकाश-स्तमभ -. 
का काम देता है । वह जगत्‌ का निमित्त एवं उपादानध्कारण है--उसी से सम्पूर्ण 
सृष्टि होती है, उसी में स्थित रहती है एवं अन्त में उसी में सम्पूर्ण प्रपञ्च विलीन 
हो जाता है । दाद 





माया से थुक्त होकर यही निर्गुण ब्रह्म सगुण परमेश्वर कहलाता है। विश्व को 
सृष्टि-स्थिति-लय का एकमात्र कारण यही सगुण ब्रह्म है । यही इस सांसारिक 
प्रपञ्च का स्रष्टा, नियन्ता तथा हन्ता है । यह जगत्‌ अनन्त रहस्यों से परिपूणं 
है । इसमें अनन्त जीव हैं, उनके कर्म भिन्न-भिन्न हैं। उनके फलों के अनुसार 
उनकी व्यवस्था करना सामान्य ज्ञान-सापेक्ष नहीं । इसी लिये उसे सर्वज्ञ, सवंविद्‌, 
सर्वान्तर्यामी तथा सर्वशक्तिमान्‌ माना जाता है । 


जीव--शंकराचार्य के अनुसार शरीर तथा इन्द्रिय-समूह के अध्यक्ष और 
कमफल का भोग करने वाले आत्मचेतन्य को जीव कहते हैं--'अस्ति आत्मा 
जीवाख्यः शारीरेन्द्रियपञ्जराध्यक्षः |कमफलसस्चन्धी? ( शां० भा० ) । यह 
एक चेतन तत्त्व है और हमारे अनुभव का आधार है। मूर्च्छाद्यवस्थापन्न शरीर में 
चैतन्याभाव देखकर वेशेषिक मतानुयायी चेतनता को आत्मा का कादाचित्क ग्रुण 
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मानते हैं किन्तु वेदान्ती आत्मा को चेतनस्वरूप ही मानते हैं। उनका कथन है 
कि ब्रह्म ही माया के सम्पर्क से जीवरूप में विद्यमान रहता है। ब्रह्म के साथ जीव को 
स्वभावगत एकता है अत: ब्रह्म के प्रमान उसका भी चेतन्यस्वरूप होना निर्वाध है। 
शरीर में स्थित इस चैतन्य के अनुभव बहुत ही सामान्य एवं सीमित हैं। 
- वह सव कुछ जानने में सवंथा असमर्थं है किन्तु शङ्कराचारयं जीव के इस परिच्छिन्न 
रूप को उसका वास्तविक स्वरूप नहीं मानते प्रत्युत उसे भी ब्रह्म का अंश होने के 
कारण ब्रह्मस्वरूप ही मानते हैं। इस प्रकार अपने मूलरूप में जीव भी अनन्त 
चेतन्यस्वरूप है पर अविद्याजनित उपाधियों के कारण उके अनुभव एवं ज्ञान का 
क्षेत्र सीमित है । अज्ञान के अंशभूत रजोगुण के द्वारा यहीं जीव कर्ता तथा भोक्ता 
बनता है--अविद्यामूलक अहंकार के कारण वह अपने आप को कर्ता समझता 
है और इस्‌ कतृंत्वमावना के कारण वह अपने किये हुए कर्मो का फलभोक्ता 
बनता है । इसी के लिये उसे सांसारिक जन्म-मरण में बँधना पड़ता है किन्तु जब 
यह अविद्या ज्ञान के द्वारा नष्ट हो जाती है तो स्वात्मानुभव होने के कारण जीव | 
को अपने असीम चैतन्य का साक्षात्कार हो जाता है और वह इन सव बन्धनों | 
से मुक्त हो जाता है। ” ; 
जगत्‌-- ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्म॑ंब नापरः’ यह अहत मत 
का सिद्दान्त है । इसके अनुसार यह सम्पूर्ण संसार तथा सांसारिक प्रपञ्च माया 
है, घोले की टट्टी है, नितान्त असत्य है । फिर यह सब प्रतीत क्यों हो रहा है ? 
ये चलते-फिरते मनुष्य, पर्वतों की गगनचुम्बी चोटियां, पाताल का पता लगाने 
वाळे अगाध गतं, अपने अमृततुल्य दुग्ध द्वारा आप्यायित करने वाली गार्ये, 
भयानक दाढों से हाथियों के गण्डस्थल विदीणे करने वाले हिंसक सिंह-व्याघ्रादि, 
यह सब है क्या ? इन सव का उत्तर यही है कि यही सब तो माया है । ऐन्द्र- 
जालिक अपने हाथ में आम की गुठली लेकर पेड़ उगा देता. है, मिंठाइयों के ढेर 
के ढेर दर्शकों के समक्ष उपस्थित कर देता है किन्तु यह सव क्या है ? माया । 
` आया के अतिरिक्त और कुछ नहीं । यह सब जादूगर के प्रदर्शन के समान मायावी 
 ङइस्वर का खेल है 'मायावीब विज॒स्भयत्यपि मड्ायोगीच यः स्वेच्छयाः । 
इसकी वास्तविकता. केवळ भ्रम है, देखने मात्र के लिये है किन्तु वास्तव में पिता 
भी माया, माता भी माया, जामाता भी माया, काया भी माया, जाया भी माया, 
भैया भी माया, दादू भी माथा, उपकार भी माया, अपकार भी माया, निदाघ को 
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“ भयानक धूप से तवे के समान प्रतप्त काली सड़क पर नंगे सिर-पेर बोरों से लदे हए 


ठेले खींचने वाले मजदुर का भूख के मारे पीठ से चिपका जाता पेट भी माया, खस 
की टट्टी के अन्दर पाचक चूणों की सहायता से हछुआ-पूड़ी पचाने को धुन में करवट 
बदलने वाले सेठों और चोवों की चौड़ी तोंद भी माया; महलों के भोग-विलास 
भी माया, इमशान में दिवंगत आत्मा के वियोगवश अश्रुपूर्ण नेत्र एवं नत मस्तक 
भी माया; गांधी भी माया, प्तोडसे भी माया-यह सब माया ही माया, और कुछ नहीं। 


यह है शंकर की माया जो. कि हर प्रकार की सांसारिक विषमताओं में लड- 
खड़ाते हुए व्यक्तियों क? एकमात्र अवलम्वन एवं प्रियतम व्यक्ति-वस्तुआं के 
वियोगरूपी निष्कृप कृपाणों से टुकड़े-ुकड़े हो गये हुए हृदयो को पीड़ा को थोड़ी 
देर शान्त करने का मलहम है । 

फिर भी इस प्रत्यक्ष सांसारिक सत्ता का अवलाप नहीं किया जा सकता । 
इसलिए शङ्कराचार्य ने तीन प्रकार की सत्तायं मानी हैं-- | 

(१) प्रातिभासिक सत्ता--अर्थात्‌ वह सत्ता जो प्रतीतिकाल में तो सत्य- 
स्वरूप प्रतिभासित हो किन्तु उत्तरकाल में बाधित हो जाय, जेसे रस्सी में सपं 
या सीपी में चांदी की सत्ता । | ७ 

(२ ) व्यावहारिक सत्ता--अर्थातु वह सत्ता जो कि व्यवहार के लिये 
संसार के सम्पूणं पदार्था में रहती है । सांसारिक पदार्थों का कोई न कोझ नाम 
है और कोई न कोई रूप । इन नाम-रूपात्मक वस्तुओं की सत्ता सांसारिक 


व्यवहार के लिये अत्यन्त आवश्यक है किन्तु ब्रह्मज्ञान होने पर यह सव बाधित 


हो जाती है अतः नितान्त सत्य नहीं । | 

(३) पारमार्थिक सत्ता- अर्थात्‌ वह सत्ता जोकि इन सम्पूर्ण पदार्थों से 
नितान्त विलक्षण एवं त्रिकाल में अबाध्य होने के कारण ऐकान्तिक सत्य है । 

इस प्रकार यह सब हृद्य जगत्‌ हमारी स्थुल इन्द्रियों के लिये तो अवश्य 
सत्य है किन्तु जब इसे ही ज्ञान को दृष्टि से देखते है तो यह सब असत्य हो जाता 
है, फिर भी जब तक स्वात्मसाक्षात्कार न हो जाय तब तक इसमें व्यावहारिक दृष्टि 
कोण ही रखना समुचित हैं; क्योंकि सुदमातिसुक्ष्स ब्रह्मसाक्षात्कार इस नाम-रूपा- 
त्मक जगत्‌ के उत्तरोत्तर परिज्ञानान्तर ही सम्भव है अन्यथा नही । इस प्रकार 
की व्यावहारिक सत्ता की शक्ति ही इस संसार के सम्पूर्ण व्यवहारो को नियन्त्रित 
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किये हुए है अन्यथा बड़े-बड़े मिळ-मालिकों का धन आज ही अपना समशिकर 
( क्योंकि यह माया है) चाहे जो रख ले तथा “नारि नारि सब एक हे जस 
मेहरि तस माय? ऐसा समझकर्‌ न जाने क्या से क्या अनर्थ कर वेठे । 


मीमांसा--मीमांसा का अभिषेय अर्थ है 'विवेचन' किन्तु लक्ष्यार्थ में इसका 
अभिप्राय वेदों के तात्पय-विवेचन से है। अतः वेंदिक-परम्परा की दो प्रमुख 
घाराओं के प्रतिनिधि एवं कमं तथा ज्ञानप्रधान ब्राह्वात्‌ और उपनिषदु-ग्रन्यो के | 
आश्रित होने के कारण मीमांसा के पूर्व और उत्तर ये दो भाग समझे जाते हैं। | 
सामान्य अथं में मीमांसा शब्द पूव और उत्तर दोनों क बोधक है किन्तु विशेष 
अर्थ में 'मीमांसा' के द्वारा पूर्वमीमांसा का ही बोध होता है उत्तर मीमांसा के 
लिए प्रायः वेदान्त शब्द प्रयुक्त होता है । 


यह पूर्णतः: एक वेदमूलक सम्प्रदाय है। वेद नित्य और सर्वोपरि सत्य है 
अतः वही सवंथा प्रमाण है। मीमांसक कहते हैं कि वेद ईश्वर की रचना नहीं 
वरन्‌ नित्य भौर स्वतः सत्तावान्‌ है। वेद शब्द-स्वरूप है अतः शब्दप्रमाण का | 
मीमांसा में विशेष स्थान है किन्तु इनकी शब्दविषयक कल्पना अन्य दर्शनों से 
भिन्न है । इनका कथन है के मूल शब्द यह नहीं जिसे हम बोलते या सुनते हैं 
प्रत्युत वह एक नित्य एवं ध्वनिहीन सत्ता है। ध्वनि के खूप में उसकी वाह्य 
अभिव्यक्ति होती है । इस अभिव्यक्ति को “स्फोट! कहते हैं । वास्तविक वेद इसी 
' नित्य और ध्वनिहीन शब्द के रूप में है। उसकी नित्य और स्वतन्त्र सत्ता है. 
एवं इस नित्य वेद का प्रत्येक कल्प में सृष्टि के साथ आविर्भाव होता रहता हे । 

र मीमांसक लोग प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि 
ये छ प्रमाण मानते हैं किन्तु यह एक निरीश्वरवादी सम्प्रदाय है । वेदमूलक होते 
हुए भी इसमें ईश्वर को स्वीकार नहीं किया गया । यद्यपि यह बड़े विस्मय का | 
विषय है कि पूर्ण रूप से वेदिक दर्शेन होते हुए भी इसमें ईश्वर के लिए स्थान. 
नहीं । इनका कथन हे कि जीवों के कर्म से एक प्रकार को शक्ति उत्पन्न होती हे 

` जो स्वतः कर्मफल का नियमन करतो हे । इसे 'अपूव? कहते है । जीवों के व्यक्तिगत 
| | अपूर्व से उनके जन्म-जन्मान्तर के रूप का नियमन होता हे मौर समस्त जीवों 
| के अपूर्व की समष्टि से कल्प-कल्प में सृष्टि का आविर्भाव होता है । इनके अनुसार 
सृष्टि या प्रलय कोई कालिक घटनाये नहीं प्रत्युत ये इस अनन्त विश्व के निरन्तर | 
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-ऽप्रेवर्दभान क्रम हैं अतः इनके संचालन के लिए ईश्वर की कल्पना व्यर्थ है । 


जगत्‌ की सत्ता मीमांसकों को मान्य है । इसके अतिरिक्त ये लोग स्वगं और 
नरक तथा पुण्य-पाप भी मानते हैं। ईश्वर के न मानने पर भी मीमांसा विविध 
देवताओं की सत्ता स्वीकार करता है। ये देवता भिन्न-भिन्न यज्ञको के आश्रय हैं। - 
इन्हीं की प्रसन्नता अथवा शान्ति के लिए यज्ञ-कर्मो का विधान है । इनके प्रसन्न 
होने से वित्त-पुत्रादि की प्राप्ति होती है । 


सांख्य--यह द्वैत मित का प्रतिपादक दर्शन है । इसके अनुसार प्रकृति और 
पुरुष दो मूल तत्त्व हैं ।<इन्हीं के परस्पर सम्बन्ध से जगत्‌ का आविर्भाव होता 
है । इनमें प्रकृति जड़ है, एक है; किन्तु पुरुष चेतन है और अनेक है । यह 
सत्कायंवाद का समर्थक है । इसकी दृष्टि से कारण में कार्य अव्यक्तरूप से विद्यमान 
रहता है। कारण-सामग्री के द्वारा वह कार्यं अपनो अव्यक्तावस्था को छोड़ 
कर व्यक्तावस्था में आ जाता है। सत्त्व, रज, तम इन तीनों गुणों की साम्यावस्था 
प्रकृति हे । इनमें वेषम्योत्पत्ति होते ही सृष्टि होतो है किन्तु यह सृष्टि कोई नवीन 
उत्पत्ति नहीं वरत्‌ कारण में अन्तनिहित सम्भावनाओं का कार्यरूप में उद्धतिमात्र 
है । सांख्य-मत के अनुसार कारण तत्त्व में कार्य पहुर्थ अव्यक्त रूप से निहित 
रहता है । कारण-प्रक्रिया उस अव्यक्त पदार्थं की अभिव्यक्तिमात्र। प्रकृति में 
जगत्‌ के समस्त पदार्थो की अव्यक्तरूप से सत्ता रहती है इसलिए प्रक्रूति का 
नाम 'अव्यक्त' है । कारण में कार्य की अव्यक्त सत्ता का यह सिद्धान्त सांख्य मत 
में सत्कार्यंवाद कहलाता है । 


सांख्य के अनुसार आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदेविक ये तीन 
प्रकार के दुःख हैं । इन सबका कारण अविद्या है । यद्यपि पुरुष अपने मुलरूप में 
शुद्ध चेतन्यमात्र है, बह निर्गुण एवं जगत्‌ का निरपेक्ष साक्षीमात्र है -किन्तु 
प्रकृति के संयोग में अविद्यावश होकर वह अपने स्वरूप को भूल जाता है और 
अपने को कर्म का कर्ता समझने लगता है तथा कमे का भोक्ता बनता है अर्थात्‌ 
अपने को कर्ता समझने के कारण उसे जन्म-जन्मान्तर में दुःखरूप कर्मफल 
भोगने पड़ते हैं। इस जम्म-्क्म-परम्परा का नेरन्तर्य ही पुरुष का बन्धन है 
एवं इससे मुक्ति ही उसका मोक्ष ( केवल्य ) है। । 

ये बन्धन और दुःख अविद्याजन्य हैं अतः विद्या अथवा ज्ञान द्वारा ही 
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कैवल्य सम्भव है । सांख्य के अनुसार पुरुष का अपने वास्तविक स्वरूप को” 
पहचानना ही ज्ञान है। पुरुष का स्वरूप विशुद्ध, रागक्रियाहीन चेतन्य है, वह 
साक्षीमात्र है, कर्ता तथा भोक्ता नहीं । जव उसे अपना यह शुद्ध साक्षीस्वरूप परि- 
चित हो जाता है तो उसका अहंकार नष्ट हो जाने के कारण वह अपने आपको 
कर्ता नहीं मानता; कतुंत्वभावना के नष्ट हो जाने से भोक्तृत्व भी नष्ट हो जाता है 
अतः वह जन्म-जन्मान्तर में कर्मफल का भागी नहीं वनता । इस प्रकार जब 
पुरुष को अपने शुद्ध साक्षी चेतन्य स्वरूप का अभिं-तन हो जाता है तो वह 
जन्म-कर्म-परम्परा के चक्र से मुक्त हो जाता है। जन्म:चक्र ही पूर्वोक्त त्रिविध 
दुःलो का. कारण है अतः उससे मुक्त होकर वह उन दुःखोंसे भी मुक्ति पा 
जाता है और अपने शुद्ध केवल स्वरूप में स्थित हो जाता है। यही मोक्ष की 
अवस्था सांख्य में केवज्य कहलाती है । 


योग--पतज्ञकि-प्रतिपादित योगदर्शन सांख्य की ही व्यावहारिक पूर्ति 
करता है । सांख्य में पुरुष कें केवल्य को परमार्थ माना गया है। यह कैवल्यसिद्धि | 
विवेक ज्ञान द्वारा साध्य है और विवेक ज्ञान का साधन तत्त्वाभ्यास है; केवल . 
इतनी ही बात सांख्यकारिछा में कही गई है। इसके अतिरिक्त कैवल्यसिद्धि की 
कोई विस्तृत व्यावहारिक प्रणाली सांख्य में नहीं पायी जाती है । इस अभाव को 
पति योगदर्शन के द्वारा होती है क्योंकि उसमें केवल्य-प्राप्ति की व्यावहारिक 
प्रणाली के विविध अङ्गो का विस्तृत निरूपण किया गया है । 


योगसूत्र की परिभाषा के अनुसार समस्त चित्तवृत्तियों के निरोध का नाम _ 
'योग? है ( योगश्रित्तवृत्तिनिरोधः ) | | 
चित्त प्रकृति का ही एक परिणाम है और सदा चञ्चल रहता है लौकिक. 
जीवन और अनुभव के प्रसद्ध में वह सदा नव-नव पदार्थों का आकार ग्रहण 
करता रहता हे । चित्त के इस विषयाकार ख्पग्रहण को ही 'वृत्ति' कहते हैं । 
वृत्तियोंका निरन्तर क्रम ही हमारा जीवन हे । केवल्य अथवा योग की अवस्था | 
में समस्त चित्तवृत्तियों का पूणं समाधान हो जाता है । इसीलिए उसे समाधि भी 
कहते हँ । इस योग की अवस्था में चित्तवृत्तियो. का पूर्ण निरोध होने पर पुरुष 
समस्त विषयों से अलग होकर, समस्त संसर्गो से मुक्त होकर अपने. केवळ 
चेतत्य स्वरूप में स्थित हो जाता है । इसीलिए इसे कैवल्य कहते हैं । 
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=> »इस योग के यम-नियमादि अङ्ग हैं । इन अङ्गों के अभ्यास से वृत्तियाँ 

विलीन हो जाती हैं एवं चित्त एकाग्र हो जात्ता है। यही समाधि की दशा है। 

| इस परिस्थिति में दरष्टा अपने रूप में स्थित ही जाता है और केवल्यस्थिति का 

अनुभव करता है । 

सांख्य के पचीस तत्त्वों के अतिरिक्त योग में छब्त्रीसवाँ तत्त्व “ईश्वर” माना 
जाता है। इसीलिये योग क्यो सेश्वर सांख्य? कहते हैं। योग का मत है कि जो 

पुरुषविशेष क्लेश, कम, बिपाक ( कर्मफल ) और आशय ( वासना-संस्कार ) 





तथा अविद्या, अस्मिता, झग, द्वेष और अभिनिवेश इन पाँचों दुःखों से मुक्त है 
वही ईश्वर है । साब्छरर पुरुषों से उसको यही विशेषता है कि साधारण पुरुष 
उक्त क्लेशो से व्याम रहते हैं पर बह (ईश्वर) इनसे मुक्त रहता हे । इस प्रकार 
ऐश्‍वर्य और ज्ञान की पराकाष्ठा ही ईश्वर हे । इसके प्रणिधान से, चित्त के एकाग्र 
लगाने से अथवा समग्र कर्मफलों के समपंण से समाधि की सिद्धि होती है । 
एक ईश्वर के तत्त्व को छोड़ कर सांख्य और: योग के अन्य दानिक 
सिद्धान्त समान हैं । इसीलिए कहा गया है :-- | 
यत्सांख्येः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि धाम्यते | 
एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥ 
न्याय-यह मुख्य रूप से एक प्रमाणशास्र हे और ज्ञान के साधम”तथा 
उसक्रो यथार्थता का निर्णय ही उसका मुख्य विषय हे । इसके अनुसार जीव, जगत्‌ 
और ईश्वर तीन सत्य और सनातन सत्ताये हैं। जगत्‌ ईश्वर की सृष्टि हे किन्तु 
उसकी वास्तविक सत्ता है, वेदान्त के विश्व की तरह वह केवल माया नहीं । 
| न्याय के अनुसार प्रमाणःप्रमेयादि षोडश पदार्थो से यथार्थ ज्ञान द्वारा 
| निःश्रेयस का अधिगम ही जीवन का परम लक्ष्य है। “ऋसे ज्ञानान्न मुक्ति? 
यह संथा मान्य सिद्धान्त हे पर वास्तविक ज्ञान होता कैसे है इसकी यथार्थ 
मीमांसा न्यायशास्त्र में की गई हे । | 
न्याय की दार्थनिक दृष्टि 'वहुत्वसंवलित यथाथंवाद! है--इस घिएव के मुल 
में परमाणु, आत्मा, ईश्‍वर ऐते नित्यपदार्थ विद्यमान हैं जिनके कारण ही इस जगत्‌ 
की सत्ता होती है । हृद्य जगत्‌ का समवायि कारण परमाणु है, ईदवर निमित्त 
। कारण है जो कि अनुमानगम्य है। इसकी इच्छा होने पर एक परमाणु दुसरे 
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से मिल कर इयणुक की उत्पत्ति करता है। तीन ढयणुओं के संयोग से नेक | 
( त्रसरेणु) की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार आकाशादि पळ्चतत्त्व से 
उत्पन्न होते है । & 
न्याय का मत है कि मुक्ति में सुख और दुःख दोनों वृत्तियाँ नष्ट हो जाती | 
हैं। मन साम्यावस्था को प्राप्त हो जाता है। मिथ्याज्ञान के कारण ही दोष, 
प्रवृत्ति, जन्म तथा दुःख की उत्पत्ति होती है। इस गिथ्याज्ञान का नाश तत्त्वज्ञान 
से होता है । तभी मोक्ष होता है। Hn NF 
वैशोषिक “यह दर्शन न्याय का समान तन्त्र "माना जाता है। वस्तुतः 
न्याय और वैशेषिक दर्शन के सिद्धान्तों में साख्य और थोग के: सिद्धान्तो की 
तरह वहुत समता है । भौलिकविज्ञान की दृष्टि से इसमें सत्य की मीमांसा है 
है। न्याय का प्रधान लक्ष्य अन्तजंगतूं तथा ज्ञान की मीमांसा है किन्तु बशः 
क का लक्ष्य बाह्य जगत की विस्तृत समीक्षा करना है । इसके अनुसार द्रव्यादि 
सात पदार्थ हैं। आत्मा कां यथार्थ ज्ञान आत्मेतर पदार्थों के यथार्थं ज्ञान पर 
निर्भर है । तत्त्वज्ञान की उत्पत्ति आत्मा तथा आत्मेतर ्रव्यों के परस्पर साधम्य- 
वैधम्य-ज्ञान पर ही निर्भर हो सकती हे । | 
इस दर्शन के अनुसार निष्काम कर्मों का सम्पादन भी नितान्त आवश्यक हे 
क्योंकि ऐसे कर्मो का अनुष्ठान तत्त्वज्ञान की: उत्पत्ति करता हुआ मोक्ष की 
उपलब्धि में परम्परया कारण हे । | 
उपनिषत्‌-कालीन जिस तत्त्वज्ञान का सङ्केत 'तत््मसि’ ( जीव तथा ब्रह्म 
एक हैं ) इस महावाक्य में है उसी की यथार्थ व्याख्या करने के लिए उक्त षड़- 
दर्शनों की उत्पत्ति हुई है । भिन्न-भिन्न मार्गों का अवलम्बन करने पर भी इन 
सब का लक्ष्य एक ही है--अनेकता के भीतर रहनेवाळी एकता को भली-भांति 
पहचान कर आत्यन्तिक ुःख-निवृत्ति रूप निःश्रेयस की प्राप्ति। यही भारतीयः 
तत्त्वज्ञान की महती विशेषता है जिसकी ओर सिव-महिम्ग में श्री पुष्पदन्ताचार्य 
| हू ने तथा रघुवंश में महाकवि कालिदास ने सङ्केत किया है: | 
| ` ` नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामणेव. इव ( शि० म०.) 
` ` “बंहुधाउप्यागमेर्मिन्नाः पन्थानः सिद्िहेतयः।  . ! 
* . `` त्वय्येव निपतन्त्योघा जाहृवीया इवार्णवे | ( र वं० ) ` | 
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हनन भगवती भागीरथी के भिन्न-भिन्न प्रवाहों का चरम लक्ष्य समुद्र ही 
है । वे सव वहाँ पहुंचकर एक हो जाते हैं। इसी प्रकार ईधर-प्राप्ति के लिये 
शास्त्रों एवं दर्शनों के द्वारा निर्दिष्ट मार्ग भर्छ ही भिन्न-भिन्न हों किन्तु उन सवका 
लक्ष्य एक ही ईश्वर-प्राप्ति है :-- 
'जेहि तेहि आँतिन सेइबो एकइ नन्दकिशोर? | 

उक्त छे दर्शन वेदों के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तो को प्रामाणिक तथा सर्वथा 
सत्य मानते हैं अतः इर्नको आस्तिक दशन कहते हैं ।. इनके अति रिक्त चावो क; 
जेन ओर वौद्ध ये तीग नास्तिक दर्शान भी हैं । ये वेदों को प्रमाण नहीं मानते 
इनमें से चार्वाक क? चलाया हुआ लोकायत सत चार्वाकदशंन के नाम से प्रसिद्ध 
है । यह नितान्त भुतवादी है और सांसारिक सुख को ही. जीवन का अन्तिम ध्येय 
वतलाता है । यद्यपि इनके कोई विशेष ग्रन्थ नहीं उपलब्ध होते फिर भी दर्शनः 
ग्रन्थों में जहाँ भी इनके सूत्र या निर्देश मिलते हैं उनसे यही निष्कर्षं निकलता है 
कि ये लोग अनुमान या राब्दप्रमाण की सत्ता नहीं मानते । पृथ्वी, जल, तेज 
ओर वायु इन चार भूत पदार्थों से ही यह संसार बना हुआ है। इन चारों के 
सम्मिश्रण से ही शरीर की उत्पत्ति है एवं चेतन्यङ्शिष्ट शरीर ही आत्मा है 
'चेतन्यविशिषष्टकायः पुरुषः? । जिस प्रकार कत्था-चुना या हुल्दी-चूना के 
संयोग से लालिमा उत्पन्न हो जाती है, समान घृत-मघु के संयोग से,विष की 
उत्पत्ति हो जाती है उसी प्रकार चारों-ज़ड़ तत्त्वों के सम्मिश्रण से शरीर में 
चेतनता उत्पन्न हो जाती है । ये लोग ईइवर को नहीं मानते । इनके मत से इस 
जगत्‌ को उत्पत्ति एवं प्रलय स्वभावतः ही होते हैं ये लोग मरण को ही मोक्ष 
मानते हूँ । इनके लिए स्वर्ग-नरक नामक कोई अन्य लोक नहीं । संसार में 





जो सुखी है वह स्वर्गं भोग रहा है और जो दुखी है वह नरक भोग रहा है।. 


इस प्रकार ये लोग आधिभौतिक सुख के अनुयायी हैं। 'खाओ पिओ मौज 
उड़ाओ' यह इनका सिद्धान्त है | 
यावज्जीवत्सुखं जीवेद्‌ ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत्‌ | 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ 
ये लोगं वेदों की निन्दा करते हैं इसीलिए इन्हें नास्तिक कहते हैं (नास्तिको 


~ 


वेदनिन्दकः ) । इनका कथन है कि मिथ्या, विरोध एवं पुनरुक्ति-दोष-दूषित 
१९ ) 
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होने के कारण वेदों का कोई प्रामाण्य नहीं । वेदिक ऋषि वञ्चक थे। वेदिक नरा 
सब अपनी जीविका के लिए रचे हए ब्राह्मणों के ढोंग हैं । यदि यज्ञ में बलिदान 
किया हुआ पशु स्वगं जाता है तो .यजमान अपने पिता का ही बलिदान क्यों | 
नहीं करता ? इत्यादि । | 
इसरा नास्तिक दंन जेन दर्शन है । यद्यपि यह ईश्वर की सत्ता में विश्वास | 
नहीं करता फिर भी श्रेय और शिव की वास्तविकता में; इसका विश्वास है। कमं | 
और अहिंसा के सिद्धान्त इसके आधार हैं । कम जीवन १ नेतिक नियम है और 
अहिंसा मनुष्य का सर्वोत्तम गुण है । अन्य भारतीय दशंदों की भाति जन दशन 
में भी मोक्ष को जीवन का परम लक्ष्य माना गया है । इसंकील्संज्ञा निर्वाण" है। 
तीसरा नास्तिक दर्शन बौद्ध दशन है। इस सम्प्रदाय के १८ सम्प्रदायों में | 
से चार अत्यन्त प्रसिद्ध हे :-- 


(१ ) वेभाषिक-र्‍वाह्याथं प्रत्यक्षवाद 
( २ ) सौत्रान्तिक--बाह्यार्थानुमेयवाद 
( ३) योगाचार--विज्ञानवाद 
(४ ) साध्यसिक--ग्रुन्यवाद 
'सत्ता! विषयक महत्त्वपूर्ण प्रन को लेकर ही यह उक्त श्रेणी-विभाग किया 
गया है । 
व्यवहार के आधार पर ही परमार्थ का निरूपण प्रारम्भ किया जाता है। | 
व्यावहारिक जगत्‌ में बाह्य वस्तु का अपलाप नहीं किया जा सकता अतः वाह्यार्थ 
` को प्रत्यक्षल्प से सत्य मानने वाले वौद्धो को वेभापिक कहते हैं । 
दूसरा मत बाह्यार्थं को प्रत्यक्ष-सिद्ध न मान कर अनुमेय मानता है। इस 
मत के अनुयायी सौत्रान्तिक कहलाते हैं । 
i ' तीसरा मत बाह्य भौतिक जगत्‌ को नितान्त मिथ्या स्वीकार कर चित्त को ही 
८ एक मात्र सत्य पदार्थ मानता है । यह मत विज्ञानवादी योगाचार्‌ दा्ंनिकों का है। 
र चौथा मत वह है जो चित्त को भी स्वतन्त्र सत्ता नहीं मानता । इसके अनुसार _ 





न बाह्यार्थं है न विज्ञान, प्रत्युत शून्य ही परमार्थं सत्य है । ये शून्यात के अनुयायी 
हैं । इनके अनुसार समस्त जगत्‌ की सत्ता प्रातिभासिक है एवं शून्य की सत्ता 
पारमार्थिक है । ये लोग शुन्यवादी माध्यमिक कहलाते हैं । इस प्रकार “सत्‌ के ही 
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| “विषय में विभिन्न कल्पना-चतुष्टय के आधार पर बौद्ध दर्शन के चार भाग 
| गये हैं । निम्नलिखित इलोक में इन चारों मतों का संग्रह है: 
| सुख्यो माध्यमिको विवतंसखि्नं शून्यस्य मेने जगद्‌ 
| योगाचारमते तु सन्ति मतयस्तासां विवतोऽखिलः । 
| अर्थोऽस्ति क्षणिकस्त्वसावबनुमितो बुद्ध्येति सौत्रान्तिकः 
प्रत्यक्षं क्षणभछुरं च सकलं वेभाषिको भाषते ॥ 
बुद्ध एक दाशनिर्क सिद्धान्त के संस्थापक की अपेक्षा एक नेतिक घर्म के 
भ्रवतंक अधिक थे । जीन और जगत्‌ की समस्याओं के प्रति उनका दृष्टिकोण 
चिन्तनात्मक की अस्लेक्षी व्यावहारिक अधिक था, इसलिए इस दर्शन में तात्त्विक 
विवेचन उतना अधिक नहीं । इनके अनुसार संसार दुःखमय है किन्तु इस दुःख 
| की निवृत्ति निर्वाणावस्था में सम्भव है । 
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विलीय चीटिनीछच मेनका 


हर्ष का विषय है कि वेदान्तसार का यह द्वितीय संस्करण 
प्रकाशित हो रहा है। प्रथम संस्करण में कुछ मुद्रण को त्रुटियाँ 
रह गई थीं। यथाशक्ति उनको दूर करने का प्रयासे किया गया 
है। साथ ही भूमिका में बहुत-कुछ उपयोगी एवं. महत्त्वपूर्ण 
विषय भी संलझ कर दिया गया है जिससे छात्रों को वेदान्त संबंधी 
प्रारम्मिक ज्ञानार्जन करने के लिये अन्य मन्थों की अपेक्षा इससे 
सरलतापूर्वक सहायता प्राप्त होगी । 
आशा है कि वेदान्तसार का यह परिवर्द्धित एवं संशोधित 
संस्करण वेदान्त-निष्णात ज्ञातकों के लिए अधिक उपयोगी 


सिद्ध होगा । 
विनयावनत--- 
रामशरण त्रिपाठी 
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उपनिषद्‌ और वेदान 
सदानन्द ने वेदान्त की परिभाषा देते हुये लिखा है--वेदान्तो नाम 
उपनिपत््रमाणम्‌? मति उपनिपदों को प्रमाणस्वरूप मान कर चलने वाला 
शास्र वेदान्त है । उपनिश्रद्‌ शब्द से ज्ञानकाण्ड के उस विशाल दार्शनिक साहित्य 
का बोध होता है जो वैदिक कर्मकाण्ड की प्रतिक्रिया से उत्पन्न हुआ था । पर 
इस शब्द के मूल अर्थ के विषय में कुछ मतभेद है | यह उप और नि उपसर्ग- 
पूर्वक सद्‌ धातु से विवप प्रत्यय करने से बना है । सदू घातु के विदारण ( नष्ट 
होना ), गति (जाना या प्राप्त होना) तथा अवसादन ( शिथिल करना ) 
| आदि तीन अथे हैं ( 'षदुलु विशरणगत्यवसादनेपु' ) । शंकराचार्य ने इन तीनों 
अर्थों का सुन्दर समन्वय अपने कठोपनिषद्माष्य में किया है-इसके अनुशीलन 
से मुमुक्षुजनों की संसारबीजूपी अविद्या नष्ट हो ज्ञाती है ( विशरण ) वह 
ब्रह्म की प्राप्ति करा देती है ( गति, उपनिषद्यते ब्रह्मसमीपस्‌ ) तथा मनुष्य के 
गर्भवास, जन्म, जरा, मृत्यु आदि दुःख सवंथा शिथिल हो जाते हुँ (अवसादन) । 
अविद्यादेः संसारबीजस्य विशरणादू-विनाशनाद्‌' ` `` ` `` ` ` परं ब्रह्म 
वा गमयतीति ब्रह्मगमयित्त्वेन योगाद्‌" ` `` ` -गभबासजन्मजराद्युपद्र्वः 
वुन्दस्य लोकान्तरे पौनःपुन्येन प्रवृत्तस्य. अबसादयिठृत्वेन वाः "`` ` 
ब्रह्मविद्यो पनिषत् । | क वक मेट! 
शंकराचार्य ने यह भी कहा है कि उपनिषद का मुख्य अथं है ब्रह्मविद्या 
तथा गौण अर्थ है ब्रह्मविद्या-प्रतिपादक ग्रन्थविशेष-- 
'तस्मादू विद्यायां मुख्यया वृत्त्या उपनिषच्छब्दो बतते अन्ये तु 
भक्त्या | 
नि-पूर्वक सद्‌ धातु का अर्थ बेठना भी होता है। 'उप' उपसर्ग समीप का ' 
भाव सूचित करता है । इस प्रकार उपनिषद शब्द समीप में बेठने का भाव 
घ्वनित करता है। इस 'समीप में बैठने! के कारण की अनेक प्रकार से व्याख्या 
की गई है। M. R. 0।॥8 का मत है कि इसका मूल अर्थ अभि के समीप 
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वेठना है क्योंकि इन ग्रन्थों में निहित वार्तालाप बड़े-बड़े यज्ञों के अवसर पर | 
हुआ करते थे। ०. १४. ३8४९७ ने समाधि में निश्चल बैठने के भाव को 
उप निपद्‌ से संवद्ध करते हुए इसका अर्थ 'तपस्या तथा ध्यान से प्राप्त रहस्यात्मक 
ज्ञान? किया है। नारायण ने अपनी मनुस्मृति की टीका में उपनिषदों को ऐसे : 
ग्रन्थ माना है जिन्हें शिष्य गुरु के समीप वेठकर पढे । 

वस्तुतः उपनिषद्‌ शब्द का मूल ओर प्राचीनतम भाव था--किसी गुप्त 
ज्ञान की प्राप्ति के लिये शिष्य का गुरु के समीप वेठना विकास की दूसरी दशा 
में इसका अर्थ हुआ--वह गोपनीय ज्ञान या सिद्धान्त, गो ऐसी गुप्त स्थिति में 
प्रदान किया जाय । सामान्यतः उपनिषदों के लिये 'रहंस्यय! पर्यायवाची प्रयुक्त 
किया जाता है जिसका अर्थ “रहसि भवम्‌' या 'एकान्त में बताया जा सकने वाला! 
है। स्वयं उपनिषदों में ही 'इति रहस्यमु' इत्युपनिषद्‌' आदि शब्द गुप्त 
सिद्धान्तो के अथं में प्रयुक्त हुये हैं। प्रायः सभी उपनिषदों में यह चेतावनी 
पाई जाती है कि यह विद्या किसी अपात्र को न दी जाय । छान्दोग्य तो यहाँ 
तक कहता है कि यह विद्या केवल विश्वासपात्र शिष्य या अपने ज्येष्ठ पुत्र को ही 
दी जाय, और किसी को गृही; चाहे वह विनिमय में समुद्रवेष्टित तथा धनयुक्त 
पृथ्वी ही या इससे भी अधिक क्‍यों न दे डाले २ | 
इदं तज्ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रन्यात्‌ प्रणाय्याय वान्तेवासिने । 
नान्यस्मे कस्मेचन | यद्यप्यस्मा इमामद्भिः परिगृहीतां धनस्य पूणो 
दद्यात्‌ | एतदेव वा ततो भूयः | 
उपनिषद्‌ शब्द के इस मुल अर्थ के अनुसार प्राचीन उपनिषदों में 
दानिक दृष्टि से बहुत असंबद्ध भ्रंश भी हैं । 
उपनिषदु “रहस्य’ ही तो था और प्रत्येक विषय जो सामान्य जनता के 
लिए न होकर केवल कुछ विशेष पात्रों तक ही सीमित था--भले ही वह 
कोई गम्भीर दार्शनिक सिद्धान्त हो, या कोई मन्त्र-तन्त्र, जाद-टोना आदि 
अथवा कोई निरर्थक रूपक--उपनिषद कहलाता था। ऐसी अनेक वस्तुयँ | 
प्राचीन उपनिषदों में बीच-बीच में मिली हुई हैं । 
प्राप्त उपनिषदों की संख्या लगभग २२० है पर इनमें से अधिक से अधिक | 
२० ही प्राचीन कहे जा सकते है. । शेष सव बहुत बाद की रचनायें हैं ।. सर्व- 
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न | प्राचिन उपनिषद्‌ वे हैं जो ब्राह्मण-ग्रन्थों के अन्त में जुड़े हुये प्राप्त होते हँ । 
| ऐसे उपनिषद्‌ संख्या में छः हैं और दो-दो की संख्या में वेदत्रयी में विभक्त हैं-- 
| | ( क ) ऐतरेय (ऐतरेय ब्राह्मण, ऋग्वेद), कोपीतकि (कोषीतकि ब्राह्मण, ऋग्वेद), 
| ( ख) तैत्तिरीय (तैत्तिरीय संहिता, कृष्णयजुर्वेद), बृहदारण्यक ( शतपथ ब्राह्मण, 

। शुक्लयजुर्वेद ) (ग) छान्दोग्य ( छान्दोग्य ब्राह्मण, सामवेद की ताण्ड्य, 
| | शाखा ), केन ( तलवकार था जैमिनीय ब्राह्मण, सामवेद, ) ये सभी उपनिषद 
| । गद्य में हैं, केवल केनोपमिंबंद्‌ का आधा भाग पद्यमय है और वह इस श्रेणी में 
सबसे परवर्ती है। ये छः उपनिषद भारतीय दर्शन के विकास की प्रारम्भिक 
| | अवस्था को सूचित करत हैं और इनमें वेदान्तद्शन अपने शुद्ध तथा मूल 
' | रूप में सुरक्षित है । म री ० थ 





दूसरी श्रेणी के उपनिषद्‌ सर्वांश अथवा अधिकांश में पद्यवद्ध हैं। ये कुछ 
।वाद के हैं। ये किसी ब्राह्मण अथवा आरण्यक के, विभाग के रूप में 
प्राप्त नहीं हुए हैं, फिर भी किसी न किसी वेदिक शाखा से सम्बद्ध माने 
जाते हैं। इनमें से कुछ वेदिक संहिताओं में ही जुड़े मिलते हैं। ये भी 
संख्या में छः है--कठोपनिषदु ( काठक संहिता, कृष्ण यजु० ), रवेताशवतर तथा 
| महानारायण ( तैत्तिरीय संहिता, कृष्ण यजु० ), ईश ( वाजसनेयी संहिता, 
| शुक्ल यजु० ) तथा मुण्डक और प्रइन ( अथवंवेद ) | यद्यपि ये उपनिषद भी 
। वेदान्त का विवेचन करते हैं पर. इस वेदान्त में सांख्य तथा योग के तत्त्व मिले 
| हुए हैं। उपयुक्त १२ उपनिषदों में कुछ और परवर्ती, पर महत्त्वपूर्ण मैत्रायणी 
` |( कृष्ण यजु० ) तथा माण्डूक्य ( अथवं० ) उपनिषदों को जोड़ा जा सकता है। 
ये ही १४ उपनिषद्‌ वेदान्त की आधार-शिला हैं, शंकर आदि -आचार्यों ने: 
` | इन्हीं पर भाष्यादि लिखे हैं और स्थान-स्थान पर उद्धृत किया है । 


Ded) Ce 0 es । ३ न्न् HN. 


| उपनिषदों का यही साहित्य वेदान्त कहा जाता है, जो कई अर्थो में | 
| उपयुक्त है--१ प्रथम तो ये सभी भाग बाद के उत्पादन हैं। वेदशब्दवाच्य 
` ॥ संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद्‌ ग्रन्थों में इनकी रचना सबसे वाद में 
हुई है । २. दूसरे इस समय तक संहिता-ब्राह्मणादि केवल मौखिक रूप में ही थे, 
| उनका ज्ञान केवल गुरु से प्राप्त किया जा सकता था और गुरु भी वेदिक 
| शिक्षाक्रम में इन्हें सबसे अन्त में पढ़ाते थे क्योंकि यज्ञादि के रहस्यों तथा 
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दाश॑निक विचारों से युक्त होने के कारण ये अधिक जटिल तथा कठिन थे । | 
` ३. वेदों के स्वाध्याय-क्रम में. उपनिषद्‌ ग्रन्थों का अन्त में पाठ करना पुण्यशाली | 
समझा जाता था । ४. आचाग्रौं के अनुसार उपनिषद्‌ ग्रन्थो में वेद ( ज्ञान ) 
अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया है । इनमें ज्ञान की पराकाष्ठा है । | 


सदानन्द ओर वेदान्तसार 
वेदान्तसार के लेखक सदानन्द योगीन्द्र के जीवने'*तथा समय के विषय में | 
बहुत कम ज्ञात है । सम्भवतः इनका समय १६वीं : शयी का पूर्वा था, क्योंकि 
वेदान्तसार की प्रसिद्ध टीका सुवोधिनी की रचना नृसिह श्रोगी द्वारा शक संवत्‌ 
१५१० में की गई थी । इस टीका के अन्त के इलोक से इसको पुष्टि होती है-- 
जाते पन्चशाताधिके दशशते संवत्सराणां पुनः, 
संजाते दशवत्सरे प्रसुबरश्रीशालिवाहे शके । . 
राप्ते दुमुखबत्सरे शुभशुचौ मासेऽनुमव्यां तिथी, 
प्राप्ते भागेववासरे नरहरिष्टीकां चकारोज्ञ्बलाम्‌ !। 
एक स्थान पर नरहरि (या नृसिंह) योगी ने यह भी संकेत किया कि 
सदानन्द उसके गुरु के गुरु थे-- | | 
` इयता प्रबन्धेन प्रतिपादितेऽस्मिन्‌ वेदान्तसाराख्ये अन्थे श्रीमत्पर- 
मगुरुपरमहंसपरित्राजकाचायेसदानन्दयोगीन्द्रेण महापुरुषेणः` `` ` `? | | 
| 


०..." 
PP 


eR CT SN न 
हि औ डि, ५१ a 
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जेकब ने भी परमगुरु का अर्थ गुरु का गुरु! लिया हे । 

इस प्रकार यदि सुबोधिनी का रचनाकार १५८८ ई० माना जाय तो|. 
सदानन्द का समय उससे ५० वषं पूर्वं मानना होगा । : 

वेदान्तसार पर अभी तक तीन प्राचीन टीकाये प्राप्त हैं। प्रथम का | 
किया जा चुका है। दूसरी स्वामी रामतीर्थं द्वारा रचित “चिहवन्मनोरजिनी' है। 
यह अत्यधिक पाण्डित्यपूर्ण है। टीकाकार ने विभिन्न ग्रन्थों से लगभग ४३० 
उद्धरण दिये हैं जिससे उसकी विद्वत्ता का पता चलता है । पर कहीं-कहीं यह 
जटिल और भ्रामक भी हो गई है । वेदान्तसार के अतिरिक्त रामतीर्थ ने उपदेश. 
साहत्री तथा संक्षेपशारीरक आदि वेदान्तग्रस्थो पर भी टीकायें लिखी है ॥ 
तीसरी टीका का नाम वालवोधिनी है । यह आपदेव के द्वारा लिखी गई है। 
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वेदान्तसार का प्रतिपाद्य 


वेदान्तसार के प्रमुख उपजीव्य ग्रन्थ माण्डुक्योपनिषद तथा विद्यारण्य 
| स्वामी की पञ्चदशी हैं। यह ग्रन्थ अद्वैत वेदान्त के सिद्धान्तो को संक्षेप में 
प्रस्तुत करता है। प्रारम्भ में वेदान्तविद्या के अनुवन्धचतुष्टय, मुख्यतः 
अधिकारी का वणान करते हुए ब्रह्म में किस प्रकार जगत्‌ का आरोप हो 
जाता है इसका विवेचन कित्र! गया है। माया सत्‌ और असत्‌ से भिन्न--अतः 
`| अनिर्वचनीय, सत्वरजःतमे्टुणयुक्त परब्रह्म की एक विचित्र शक्ति है। 
| इससे परिच्छिन्न होने परटयरह्म ईश्वर हो जाता है। यही माया जब ब्रह्म के 
अंशभूत आत्मा को परिच्छिन्न कर लेती है तो वह जीव (हो जाता है। प्रथम में 
| माया की समष्टि काम करती है और दूसरे में व्यष्टि दोनों वस्तुतः एकरूप 
। ही हैं। सम्पूर्ण जीवों की समष्टि ही ईश्वर है। दोनों का आधार वही उपाधि- 
| रहित ब्रह्म है । उसी प्रकार, | जैसे घट के जल में प्रतिबिम्बित तथा समुद्र में प्रति- 
१ विम्वित आकाश एक ही होता है पर प्रथम में उसकी व्यष्टि होती है और 
। द्वितीय में समष्टि । Es 
| माया की दो शक्तियाँ हैं; आवरण और विक्षेप । प्रथम परब्रह्म को जीव के 
जञाननेत्रों क आगे से छिपा लेती है और द्वितीय ब्रह्म में जगत्‌ की भ्रान्ति कुरा 
देती है । आवरणशक्ति में तमोगुण की मुख्यता है और विक्षेप में रजोगुण की । 
इन दोनों शक्तियों से युक्त ब्रह्म जगत्‌ का कारण है--निमित्तकारण' भी 
| और उपादानकारण भी। तमःप्रधान विक्षेपशक्तियुक्त अज्ञान ( मायां ) से 
' | आकाश उत्पन्न होता. है, उससे वायु, वायु से अभि, अभि से जल और जल से 
। पृथ्वी । इन्हीं पांच तत्त्वों से प्राणियों के स्थूल एवं सूच्तम शरीरों की उत्पत्ति 
ब. होती है। सूचम शरोरों की समष्टि को सुत्रात्मा' या 'हिरण्यगर्भ” कहते हैं 
॥ और व्यष्टि को 'तैजस' । स्थूल शरीरों की समष्टि को 'वेश्‍वातर* या विराट्‌: 
० कहते हैं और व्यष्टि को 'विश्व” । 
६ स्थूल-सूकष्म शरीरों से युक्त यह सम्पुणँ जगत्‌ ही “सर्वं खल्विदं ब्रह्म” 


श| ( यह सब ब्रह्म है ) इस महावाक्य में 'सवेप का वाच्य अर्थ होता है; किन्तु 
) | i 














१. किसी वस्तु को बनाने वाला चेरन प्राणी, जैसे घट का कुम्भकार । 
२. वस्तु के निर्माण के तत्त्व या उपादान, जैसे घड़े का मिट्टी । | ० 
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* उत्पन्न होती है जो माया को विनष्ट कर देती है । माया के नष्ट हो | प 
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( जहदजहत्‌ ) लक्षणा से सवंम्‌ का अर्थ सम्पूर्ण प्राणियों के अन्दर 
चेतनाशक्ति लिया जाता है, जिससे इस चैतन्य मात्र का ब्रह्म से तादात्म्य]. 
बोधित होता है । 
आत्मा के वास्तविक स्वरूप के विषय में विभिन्न विचार हैं। कोई पुत्र 
को ही आत्मा मानते हैं तो कोई स्थूल शरीर, इन्द्रिय, प्राण, मन या वुद्धि को।| 
किन्तु सवका खण्डन करके सदानन्द सिद्ध करते हैं कि आत्मा इन सवसे भिन्न 
नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, प्रत्यक्‌ चेतन्यरूप हे । 
यहां तक अध्यारोप का वर्णन है.। इसके पश्चात्‌ अपवाद का प्रारम्म 
होता है। अपवाद का अर्थ है माया तथा उसके कारणभूत संसार का 
अपवाद या निरास करके उसमें ब्रह्म की भावना करना । अतः जगत्‌ के सम्पूर्ण 
तच्चों का क्रमशः व्युत्क्रम से ब्रह्म में किस प्रकार विलय हो जाता है इसका' 
विवेचन किया गया है । 
अध्यारोप और अपवाद के इस सम्यक विवेचन से {अधिकारी आत आ 
ब्रह्म और जीव के वास्तविक सम्वन्ध का ज्ञान हो जाता है। तत्त्व ह 
( तुम ही वह-ब्रह्म-हों ) इस -महावाक्य के तत्‌ (ब्रह्म ) और त्वम्‌ पदों के 
अर्थ को वह पूर्णतः समझ-जाता है । गुरु के द्वारा ‘तत्त्वमसि’. कहे जाने पर, 
यह वाक्य ..भागलक्षणा ( या जहदजहल्लक्षणा.) के द्वारा. ब्रह्म ओर आत्मा 
को समानता द्योतित करता है । 'त्वम्‌' का अर्थं है.“तुम' और इसमें साधक का 
स्थूल-सुक्म- शरीर-आत्मा- आदि सभी कुछ.आ जाते हैं। यह अपरो 
( = प्रत्यक्ष ) विशिष्ट चैतन्य पूर्णतः परोक्षविशिष्ट चैतन्य ( ब्रह्म ) नहीं 
सकता अतः इसमें लक्षणा वृत्ति की सहायता लेनी पड़ती है, जिससे परोक्षत्र 
तथा अपरोक्षत्व आदि विरुद्ध धमो का परित्याग हो जाता है और शुद्ध चेतन 
भात्र की एकता का बोध होता है। ठीक उसी प्रकार, जसे--“यह बही न है 
इस वाक्य में तत्कालीन और एततुकालीन विभिन्न उपाधियों को छोड़ काऊ 
देवदत्त मात्र की एकता का बोध होता है । स्य 
ब्रह्म से आत्मा की एकता का वोध होने पर और उसका निरन्तर चित्त 
एवं अभ्यास करने पर में ब्रह्म हैँ” ( अहं ब्रह्मास्मि) इस प्रकार को 











( २८ ) 


| उसक्षष्कार्य भी नष्ट हो जाते है । तव स्वयं-प्रकाशमान ब्रह्म स्वतः उद्घासित 

| हो उठता है जिससे वह वृत्ति भी नष्ट हो जाती है । 'अहं' की भावना समाप्त हो 

| जाती हे ओर ब्रह्ममात्र अवशिष्ट रहता है। ० 

ब्रह्म के इस साक्षात्कार में श्रवण, मनन, निदिध्यासन तथा समाधि आदि 
को भी अपेक्षा होती है अतः उनका भी संक्षेप में प्रदर्शन किया गया है । समाधि 
दो प्रकार की होती है--सविकल्पक तथा निविकल्पक । सविकल्पक में ज्ञाता, ज्ञेय 
और ज्ञान के भेद की प्रतीडिहीती रहती है पर निविकल्पकमें व पूर्णतः नष्ट 
हो जाती है । यम, नियम, झ्लासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि 
( सविकल्पक ) आदि इरूेअंग हैं । 

अज्ञान आदि के बाधित होने पर जो अखण्ड ब्रह्म का साक्षात्कार कर 
लिता हे वह जीवन्मुक्त हो जाता है। वह संसार में रहता हुआ भी मुक्त के समान 
है । कमं करने पर भी वह उनका फल नहीं भोगता और प्रारब्ध कर्मों के क्षीण 
होने पर शरीर-पात होने से ब्रह्म में लीन हो जाता है। 

र १ अहत वेदान्त का ग्रन्थ होने पर भी वेदान्तसार में पूर्णतः शंकराचार्य के 
ही सिद्धान्तों को नहीं व्यक्त किया गया । वेदान्तसार में हमें कुछ अंशों में अद्वेत 
वेदान्त का बहुत परवर्ती विकास ही देखने को मिलता है। उदाहरणार्थ ब्रह्म 
और आत्मा का दो समान रूपों में विकास शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित नहों 

है । समष्टि और व्यष्टि के रूप में रखकर सदानन्द ने ईश्वरं-जीव, तैजस-- 

हिरण्यगर्भ, विराट्‌ तथा विश्व के स्वल्पों को बहुत श्रान्त कर दिया है । सम्पुर्ण 
जोर्वो की समष्टि ईश्वर है” यह कथन समान्यतः बुद्धिगम्य नहीं है । स्पष्ट है कि 
रवर को अपनी स्वतंत्र सत्ता और व्यक्तित्व नहीं है। सम्पूर्ण जीवों का यह 

द एक क्रमबद्ध कार्य करने में कसे समर्थ हो सकता है । यही बात हिरण्यगर्भ- 

तजस तथा वेशवानर-विइव के विषय में भी है। 

आचार्य शंकर ने माया और अविद्या या अज्ञान आदि का एक ही 

में प्रयोग किया है--समष्टि या व्यष्टि अज्ञान में भी उन्होंने कोई भेद नहीं 

"७ । विद्यारण्य स्वामी की पञ्चदशी में--जिस पर वेदान्तसार मुख्यतः 

धारित है--माया के दो स्पष्ट भेद किये गये है--माया और अविद्या 

। ब्रह्मगत अज्ञान और भावरूप है पर अविद्या जीवगत और अभावरूप । 


( २९ ) 
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सदानन्द ने दोनों को एक ही माना है--पर प्रथम को समष्टि ६. है 
और दूसरे को व्यष्टि अज्ञान, ठीक उसी प्रकार, जेसे वृक्षों की समष्टि को बः 
कहते हैं. और व्यष्टि को पलाश,'खदिर आदि वृक्ष । 

साया का स्वरूप 


शब्छुराचार्य की प्रमुख विशेषता उपनिषदों में वणित विच्छिन्न दार्शनिक 
सिद्धान्तो को एक सूत्र में अनुस्यूत करके एक क्रमत्रुद्ध दशन का रूप देना १ 






उपनिषदों में एक ओर तो जगत्‌ को ब्रह्म से 'उत्पत्ति' का वर्णन किया गया है, 
दूसरी ओर ब्रह्म को ही एक मात्र सत्‌ वताया गरा है। विद्या से जगत्‌ | 
नानात्व दूर होकर-एकत्व को प्रतीति होती है । इन .दोनों ब्रिरोधी सिंद्धान्तों का 
समन्वय करते हुए शङ्कर ने जगत्‌ को स्वप्न, मरुमरीचिका या इन्द्रजाल गा 
भाँति असत्य मान लिया है । यदि-जगत्‌ सत्य है तो बना से उसका वि 
और यदि ब्रह्म निगुंण-तो स्रष्टा केसे हो सकता है? सत्‌ रह्म अ) 
र्ड को मिलाने वाली.एक कड़ी ( माया ) की. उन्होंने कल्पना को ३ 
न सत्‌ है और न असत्‌ । 
श्रति-प्रमाणों को इसमें कमी नहीँ। शङ्कर से पूर्वं ही माया ९ ् 
( इन्द्रजाल-भ्रम आदि के अर्थ में ) प्रयुक्त हुआ था । न्द्रो मायाभिः ग्या 
इयते’ ( ऋग्वेद ); इसकी व्याख्या शङ्कर इस प्रकार करते हैं--परमेश्वर म ह | 
शक्ति से अनेक रूपों को प्रकाशित करता है। 'मायां तु प्रकृति विद्याद्‌ के 
तु महेश्वरम्‌ । तस्यावयवभूतेस्तु व्याप्तं सवंमिदं जगत्‌' ॥ (दवेताइवतरोपनिपद॒ 
और गीता में तो यह शब्द अनेकशः प्रयुक्त हुआ है--'मायामेतां तरन्ति १ 
“गन्त्रारूढानि मायया? 'योगमायां समाश्रित्य” आदि । न | 
विद्वानों ने शङ्कुर की माया की धारणा में बौद्ध दर्शन का प्रभाव माना है 
शङ्कर की माया गौडपाद की ससंवृत्ति' है जिसकी कल्पना उन्होंने नाग 
( माध्यमिककारिका ) से ली थी। माण्हक्यकारिका-भाष्य में र 
व्याख्या करते हुये शङ्कर ने लिखा है-- | 


'संबृत्तिः अविद्याषिषयों लौकिकव्यवहारः तथा संदृत्त्या जा. [ 
सर्वेम्‌। परमार्थसद्भावेन तु अजं सर्व॑म्‌ आत्मेव।' 






( ३० ) 


ट “इसी संवृत्ति का विकसित रूप है माया । इसीलिये भास्कराचार्य ने शंकर को 
` "प्रच्छन्न बौद्ध' कहा है जो लोक को अज्ञान में डालते फिरते हैं-- 

'च्रिगीतं बिच्छिन्नमूलं महायानिकर्वोद्धग्राथितं मायावादं व्यावणे- 

यन्तो लोकान्‌ व्यामोइयन्ति |? 

श जगत्‌ का कारण--न्रह्म निविशेष और निगुण है । वह निर्विकारी और 
| , आप्तकाम है । उससे नाना-र्पात्मक जगतु की उत्पत्ति का कारण केवल माया 
है। है माया ब्रह्म की शर्फि है। यह संसार की कारण-शक्ति है । नाम-रूपात्मक 
का जगत्‌ इसी माया में सूक्षम”रूप से स्थित रहता है । इसीलिये यह अंब्यक्त कही 
जन जाती हे. । ; ! [ 
॥ माया की उपाधि से युक्त होने पर ब्रह्म निगुण नहीं रह जाता, वह सगुण 
हो जाता है । उसकी संज्ञा ईश्वर हो जाती है। यही ईश्वर संसार का कर्ता है। 
रो! ईश्वर स्वतः निष्क्रिय है पर माया के सम्पर्क से वह सक्रिय हो उठता है— 
“परमात्मनः ( इश्वरस्य ) स्वरूपाश्रयम्‌. औदांसीन्यम्‌ । मायाव्यपा- 
श्रयञ्च प्रबतकम्‌ |? ( शांकरभाष्यः) 
ईश्वर ही इस जगत्‌ का अपने शुद्ध चैतन्य रूप रे निमित्तकारक है पर 


Pes 


पर माया का 'परिणाम', जगतुरूपी सभी कार्यों की कारण शक्तियों का सानूहिक 
व रूप माया है । इस माया का आश्रय ब्रह्म है जो माया से युक्त होने पर ईश्वर 
द्‌ हो जाता है-- “त 


AAA 8  <, 


भावेन समाश्रितम्‌ ।? ( ज्ञा० भा० ) 

| श्वर सृष्टि के लिए पूर्णतः माया पर आश्रित है और सृष्टि के ऊपर ही 
४ ईदवर के ईश्वरत्व और सवंज्ञत्व आदि गुण आधारित हैं, अन्यथा वह किसका 
४ शासन करेगा और किसे जानेगा ! यही माया नाम-छूपों का बीज है। संसार 
| भाया का जंजाल हे । एक ही ब्रह्म माया के कारण अनेक. रूपों में अवभासित 
| होता है-- bs | 

| _ एक एव परमेश्‍वर: कूटस्थनित्यो नामधातुः अविद्यया मायाविवद- 
| नेकधा विभाव्यते |? ( ह्यां] भा० ) | न्स 
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माया की उपाधि से युक्त चेतन्य से उपादानकारण । जगत्‌ ब्रह्म का 'विवतं' है. 


( अव्यत्त ही सै प्र ५ 
व्यक्त सवकायकारणशक्तिसमाहाररूप॑ परमात्मनि ओतप्रोत-: 


\ 


साया का स्वरूप- सदानन्द ने माया के स्वरूप के विषय में लिखा हर | 
अज्ञानं तु सदसद्भ्यामनिवचनीयं त्रिगुणात्सकं ज्ञानविरोधिः 
भावरूपं यत्किञ्चिदिति वदन्ति अहमज्ञ’ इत्याद्यनुभवात्‌ “देवात्मशक्तिं 
स्वगुणनिंगढाम! इत्यादिश्रुतेश्च | 
ग्रन्थकार ने अज्ञान की चार विशेषताएँ बतलाई हँ--१. सदसदुविलक्षण 
और अनिर्वचनीय, २. त्रिगुणात्मक, ३. ज्ञानविरोधी, ४. भावरूपं यत्किञ्चित्‌ । . 


अनिर्वंचनीय-यदि माया को सत्‌ माना जायचा तो प्रथम तो अद्वैतता 
में वाधा आयेगी क्योंकि ब्रह्म ही एकमात्र सत्‌ है । "इसके अतिरिक्त सत्‌ होने 
के कारण वह कभी नष्ट नहीं होगी (सच्चन्न बाधेत), अतः जव अपने स्वरूप को ही 
न जान पाने के कारण कभी मुक्त होगा । शश-विषाण आदि को. भाँति 
वह पूर्णतः तुच्छ भी. नहीं है। एक असत्‌ पदाथं ब्रह्म में जगतु की उद्धावना 
कराने में पूर्णतः असमर्थ है ( असच्चेन्न प्रतीयेत), अतः वह एक विशेष ही 
प्रकार की है जिसे अनिवंचनीय ही कहना उपयुक्त है । | 
माया को अनंग ( ॥३2।९88 ) भी नहीं कह सकते क्योंकि फिर उसका 
“परिणाम? नहीं हो सकद। । उसे सांग भी नहीं कह सकते । न वह ब्रह्म से भिन्न 
है और न उसी के रूप की ही। ब्रह्म से वह अभिन्न नहीं हो सकती 
इसका स्वरूप अनृत, जड़ तथा दुःखमय है जो आत्मा के सत्य, ज्ञान और 
आनन्दमय स्वरूप से पूर्णतः भिन्न है । इसके अतिरिक्त यदि इसे ब्रह्म या आत्मां 
से अभिन्न मानें तो इसके विनाश के साथ आत्मा का भी विनाश हो जायगा 
जो अत्यधिक अनुपयुक्त है अतः माया पूर्णतः अनिर्वचनीय है-- 
सन्नाप्यसन्नाप्युसयात्मिका नो, सिन्नाऽप्यभिन्नाप्युभयात्मिका नो । 
सांगाऽप्यनंगाऽप्युभयात्मिका नो, महादूसुताऽनिवचनीयरूपा ॥। 
भावरूप- सतु और असत्‌ से विलक्षण होने पर भी माया अभावरूप 
नहीं है--यह 'अज्ञान' ( माया ) ज्ञान का अभाव मात्र नहीं है। वह भावरूप॑ 
है । अद्वेत वेदान्ती विवतंवादी हैं जिसका मूल सतकायंचाद? है । | 



















१. विवतेवादस्य हि पूर्वभूमिः, वेदान्तवादे परिणामवादः । 
तिष्टिते5स्मिन्‌ परिणामवादे, स्वयं स आभाति विवतवादः ॥ 


(३२ ) 
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| “अतः जगढुरूपी महाप्रपञ्च को उत्पन्न करनेवाली शक्ति भावरूप ही होगी । 
| गेयायिक अज्ञान को केवल ज्ञानाभाव मानते हैं पर वेदान्ती नहीं। भै यह नहीं 
| जानता? 'यह वस्तु यहां नहीं है आदि अभावीत्मक वाक्य अन्य ज्ञान या उस 
वस्तु को अन्यत्र सत्ता स्वीकार करते हैं। माया की भावरूपता "मैं अज्ञ हे: 
ऐसे सामान्य अनुभव से भी सिद्ध होती है। एक प्रमाण और है--सुषुप्ति से 
जाग्रदवस्था में आने पर हम अनुभव करते हैं, “मंन कुछ नहीं जाना? यह 
स्मृति है जो सदा पू्व-इझन्ठुजव पर आधारित रहती है । यह अनुभव भावरूप 
ही है, अभावरूप नहीं । «मैं नहीं जानता” इसका मानस प्रत्यक्ष अन्य सामान्य 
अनुभवों की भांति नह्लेटहोता अतः इसके छिये वेदान्त को 'अनुपलब्धि' 
प्रमाण मानने की आवश्यकता पड़ती है। 


(यिना उका से जगत्‌ की सृष्टि होती है अतः उसका सत्त्व 
रजः गर तमोगुण से युक्त होना आवश्यक है। इन्हीं तीन गुणो के कारण 
व के कस वभिन्न्य आता है। ये तीनों गुण माया के विशेषण होते 
। 3 मा उसके स्वरूप ही हैं--क्योंकि इनके विना माया क 
| । श्रुति इसमें प्रमाण है-- ल Lo 

र य टी 
अजामेकां लोहितशुक्ककऋष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां स्वरूपाम |? 
शकराचाय ने भी जगत्‌ की कारणभूत माया को त्रिगुणात्मिका कहा “है. 

अव्यक्तनाम्नी परमेशशक्ति:, 
,_ ८ अनाद्यविद्या त्रिगुणात्मिका परा | 

कायानुमेया सुधियेब माया, 
यया जगत्सबंमिदं प्रसूयते ॥ 


माया के इस त्रिगुणात्मकत्व को प्रतिपादित करने में शं 

हि कर निश्‍चित 

। सांख्य की निगुणात्मक प्रकृति से प्रभावित रहे हैं । 922 
। UI सा होते हुए भी माया ब्रह्मज्ञान के अनन्तर नष्ट हो 
जा है अतः अ उसका ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता । ज्ञान के आगे 
थि ७ र सकती । ज्ञान से माया को जानना ऐसा ही है जेसे दीपक 
|... गर को देखना--वह ज्ञान के उदित होने पर उसी प्रकार नष्ट 

€ जसे सुर्योदय होने पर अन्धकारः 


३ बे० भू? ९ के ” -- 
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अज्ञानं ज्ञातुमिच्छेद्‌ यो ज्ञानेनात्यन्तमूढधीः । = | 
स तु नूनं तमः पश्येद्दीपेनोत्तमतेजसा॥ | 
सेयं ्रान्तिर्निरालग्बा सवन्यायविरोधिनी | | 
सहते न विचारं सा तमो यट्टदिवाकरम्‌।। | 

| 


अज्ञान के नष्ट होते ही नामझ्पात्मक जगत्‌ भी ज्ञानी के लिए नष्ट हो जाता 
हे और वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। 


वेदान्त तीन प्रकार की सत्ताएं मानता है—( क )धारमार्थिक-एक मात्र 
सत्‌ ब्रह्म, ( ख ) व्यावहारिक अन्तजगत्‌ तथा बहिजंगत्‌ , जिसका ज्ञान 
अन्तःकरणों तथा वाह्मकरणों से होता है तथा (ग) प्रातिभासिक-किसी 
वास्तविक वस्तु में होने वाली मिथ्या प्रतीति जेसे शुक्ति में रजत का भ्रम | | 
इनमें से माया दूसरी ( व्यावहारिक ) कोटि में आती है । 
` इस प्रकार माया की विशेषताएं निम्नलिखित हैं-- 
१--सांख्य की प्रकृति की भाँति यह भी अचेतन और जइ है। सतन 
होने के कारण यह स्वतन्त्र नहीं है अपितु अपने अस्तित्व के लिए ईश्वर पर | 
आधारित है । 
२--यह ब्रह्म की शक्ति है--उससे अविभाज्य एवं पुणतः उस पर आश्रित 
है । माया और ब्रह्म का सम्बन्ध भी एक विशेष प्रकार का है । यह 'तादात्म्य 
कहलाता है--न ब्रह्म से एकरूपता है, न भेद, न दोनों । माया एक ओर 
अद्वितीय ब्रह्म में नानारूपात्मक जगत्‌ की उत्पत्ति करा देती है । 


३--न्नह्म की शक्ति होने के कारण यह अनादिं है । 
४--यह कुछ-कुछ भावरूप है--यद्यप सत्‌ नहीं है, इसे भावरूप | 
अभावात्मक न होने के कारण कहा जाता है। इस भावरूप के भी दो भेद ९ 
( क ) अभावात्मक--जिससे यह आवरण करती है और ( ख ) भावात्मक-- 
जिससे यह विक्षेप उत्पन्न करती है। यह अप्रतीति ( non-&pprenensi0n | 
भी है और विपरीत प्रतीति ( mi88pprehen$i0n ) भी । | 


५--न यह सत्‌ है न असत्‌ , अतः, अनिवंचनीय है । 
६--इसको व्यावहारिक सत्ता है । 


( ३४ ) 









 ७--यह भान्ति और अध्यासं की जननी है। ब्रह्म में जगत्‌ का भ्रम 
कराती है । (83, 
८-र्‍यह ज्ञान से नष्ट हो जाती है ( ज्ञान-भिरास्य ) । 
९--इसका आश्रय जीव है और विषय ( 0४/९०४ ) ब्रह्म ( जीवपदा 
ब्रह्मविषया ) । यह जोवों से ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को छिपा लेती है। 


साया को शक्तियाँ--माया की दो शक्तियां मानी गई हैं ( क ) आवरण 
मौर ( ख ) विक्षेप । आवरण शक्ति तमोरूपा है और विक्षेप शक्ति रजोरूपा । 
ये दोनों शक्तियाँ हैं । विशुद्ध सरव ज्ञान-शक्ति है। आवरण शक्ति ब्रह्म के 
वास्तविक स्वरूप को जोव के ज्ञान-नेत्रो के आगे आकर उती प्रकार ढक्‌ 
रेती है जेसे एक छोटा सा मेघ का दुफड़ा द्रष्टा के नेत्रों को ढक कर अनेक 
योजन विस्तृत सुर्यं को छिपा देता है । १ 

आवरणशक्तिस्तावद्‌ अल्पो5पि मेघोञ्नेकयोजनायतमादित्यमण्ड- 
लपू अवलोकयिदनयनपथपिघायकतया यथा आच्छादयतीव तथाऽज्ञानं 


| परिच्छिन्नमपि आत्मानर्‌ अपरिच्छिन्नन्‌ असंसारिणम्‌ अवलोकयितु: 
| बुद्धिपिधायकतया आच्छादयतीब ताइशां सामथ्येमू !? (वेदान्तसार ) 


जव ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप छिप जाता है तो विश्षेपशक्ति नानःप्रकार 


| के जगत्‌अपश्चक्त उद्धावना करके जीव को उसमें भ्रान्त कर देती है--ठोक 
र, उसी प्रकार, जसे रज्जु में सपंत्व को भावना का हो जाना-- 


` विक्षेपशक्तिस्तु यथा रञ्ञज्ञानं स्वाबृतरञ्ञो स्वशत्क्या सपोदिक- 
सुङ्गावयात एबम्‌ अज्ञानमपि स्म्रावृतात्मनि विच्षेपराक्स्या आकाशादि- 


| अपञ्चसुद्भावयति तादृशं साम्यम्‌ | 


'हग्हश्यविवेक' में बिलकुल इसी प्रकार माया की दोनों शक्तियों का वणेन 


7 किया गया है-- 


शक्तिदयं हि मायाया विच्षेपात्रतिरूपकप्‌ । 
वित्तेपशक्तिर्लिङ्गादि ब्रह्माण्डान्तं जगत्सजेत्‌॥ 
अन्तदग्हृश्ययोभेंदं बहिश्च जह्मसर्गयो: । 
आइणोत्यपरा शाक्तिः सा संसारस्य कारणप ॥ र 
( ३५ ) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


` 


शंकराचार्य ने विवेकचूडामणि में दोनों शक्तियों का बड़ा काव्यात्मक 
वर्णन किया है। जैसे किसी दुदिन में मेघों से सूयं के छिप जाने पर हिमवर्षा 
तथा ठंढी और तेज वायु प्राणियों की व्यथित कर देती है उसी प्रकार आवरण 
और विक्षेप शक्ति क्रमशः ब्रह्म को ढककर जगत्‌ को भ्रान्त कर देती है . 


कबलितदिननाथे दुर्दिने सान्द्रमेघ- 
व्यथयति हिमकळमावायुरुग्रो यथतान्‌। 
अविरततमसात्मन्यावृते सूढ द्धि "> 
भ्रपयति बहुदुःखस्तीत्रवित्तेपशक्तिः।। 
स्वयंप्रकाश आत्मा को तमोमयी ( तमोगुणयुक्त यी” अन्धकारयुक्त ) आव- 
रण शक्ति ऐसे ढक्र लेती है ज्ञेसे देदीप्यमान सूर्यं को राहु-- 


अखण्डनित्याद्रयब घशक्त्या, स्फुएन्तसार्‍मानमनन्तचभवम्‌ | 

पमाब्रणोऱ्याब्रतिशक्तिरेषा, तमोसयी राहुरिचाकविस्बम्‌ || 

आत्मा के स्वरूप के छिप जाने पर संसारी जीव मोह में पड़कर शरीर को 

ही 'मैं' मानने लगता है और जगत्‌ को.सतु समझ कर उसका उपयोग 

करने लगता है जिससे उम्रमें कर्तृत्व-भोक्तृत्व आदि की भावना आ जाती है। 

तभी सांसारिक कष्टों का भो उसे अभिमान होने लगता है जिससे वह आकुछ | 

हो उय्ता है-- | 
तिर भूते स्वात्मन्यमलतरनेजःचति पुमा- 

ननाप्मानं मोटादहामति शरीरं कलयति | 

ततः कामः क्रःघप्रश्वातमिरसु बन्धनशुणः « 

परं विक्षेपाख्या रजस उरुशक्तिव्यथयति ॥ 

यह तो स्पष्ट ही है कि आवरण शक्ति माया का अभावात्मक 

( 2५४ 6५६४७ ४8|/९०४ ) हे और विक्षेप शक्ति भावात्मक रूप ( ०30४6 

9|, ४ ) । इछंकराचार्य ने विक्षेप शक्ति के भी अभावना ( ब्रह्म नहीं है 

ऐसी भावना ), विपरीत भावना ( 'मैं शरीर हूँ” 'जगत्‌ सत्‌ है! आदि भावनायें ) 

तथा विप्रतिपत्ति ( ब्रह्म है या नहीं' ऐसा संशय ) आदि रूप बताये है-- | 

शद्धूराचार्य ने, माया और अविद्या आदि शब्दों का एक ही अर्थ में प्रयोग 

किया था किन्तु परवर्ती वेदास्तियो ने. दोनों में अन्तर स्थापित करने की 


( ३६ ) 
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चेष्टा की । विद्यारण्य स्वामी ( पञ्चदशीकार ) का मत है कि माया भावरूप है । 
वह ब्रह्म ( ईश्‍वर ) पर आश्रित और उससे अभिन्न है। यही ब्रह्म में विविध 
जगत्प्रपञ्च को उद्धावना करती है। पर अविद्या पूर्णतः अभावात्मक है। 
यह केवळ अज्ञानरूप है। ब्रह्म का न जानना ही इसका परिणाम है। 
माया शुद्धसत्त्वप्रधान है और अविद्या मलिनंसत्त्वप्रधान । माया ईश्वर की 
उपाधि है अविद्या जीव की । माया में प्रतिबिम्बित ब्रह्म ईश्वर है और अविद्या में 
प्रतिबिम्बित ब्रह्म जीवः? 


कायोपाधिऱ्यं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः। 
कायकारणतां हित्वा पूणबोधो5वशिष्यते ॥ 
इस प्रकार यद्यपि ज्ञान से अविद्या का नाश हो सकिता है पर माया का नहीं- 
[चदानन्दमयब्रह्मश्रतिबिम्बसमन्विताः । 
तमोरजःसत्त्वगुणा प्रकृतिद्विविधा च सा ॥ 
हे सत्त्वशुद्धयविशुद्धिभ्यां मायाऽविद्ये च ते मते | 
माया बिम्बो वशीकृत्य तां स्यात्‌ सर्वज्ञ ईश्वरः ॥ 





र्ड 
, । 





| 
| | क 
ड़ सदानन्द ने प्रथम ( माया ) को समष्टि अज्ञान और दूसरे ( अविद्या ) को 
| व्यष्टि अज्ञान नाम दिया है। प्रथम ईश्वर की उपाधि होने से शुद्धसत्त्व- 
| | प्रधान (+रज:+तमः ) है तो दुसरी जीव की उपाधि होने से मलिन 
| सत्त्वप्रधान (+रज:+तमः )। दोनों स्वभाव में बिछकुल एक हैं। जब 
| जीवगत विभिन्न अज्ञानों का व्यवहार करना होता है तो 'व्यष्टि' और जब 
| सबका एकत्व में व्यवहार करना होता है तो 'समष्टि' कहा जाता है। वृक्ष 
और वन की भाँति दोनों अभिन्न हैं। दोनों के लिए श्रुति प्रमाण है--'अजा- 
३ मेकाम्‌' तथा 'इन्द्रो मायाभिः पुरुूप ईयते ! ` 
इस प्रकार वेदान्त की माया ईश्वर की ऐसी सर्वाभिभाविनी शक्ति है जिसके 

ऊपर संसार का समस्त व्यवहार आधारित है । सम्पूर्ण जगत्‌ मायावी ईश्वर का 
एक कोतुकमात्र है--जो अपनी क्रीडा के लिए सम्पूर्णं जगत्‌ की सृष्टि करता है- 
'मायाबीव विजुम्भयत्यपि मेहायोगीव यः स्वेच्छया? 
| और माया वह महासुषुमि है जिसमें बेचारे संसारी जीव अपने स्वरूप को 
“| भूलकर सोते रहते है | | ० 


(३७ ) 
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“अविद्यात्मिका हि बीजशक्तिरव्यक्तशब्दनिदृश्या परमेश्वराश्रया | 
मायामयी. महासुषुप्तिः । यस्यां स्वरूपप्रतिबोधरहिता शोरते संसा- 
रिणो जीवाः ।' ( शाङ्करमाष्य ) | 

जगत्‌ के मिथ्यात्व और मायामयत्व की यह भावना सचमुच सांसारिक | 
विषमताओं में लड़खड़ाते हुए व्यक्तियों का क्षीण अवलम्बन है । | | 

| 





ब्रह्म स्मर 

ब्रह्म शब्द की व्युत्पत्ति कुछ सन्दिग्ध है. पर सामान्यतः इसे बृह्‌ ( बढ़ना- 
विस्तृत होना ) धातु से निष्पन्न माना है । जो इतना विस्तृत हो कि सबको 
परिव्याप्त कर ले उसे ब्रह्म बहते हैं। पर यह महत्त्वपूर्ण है कि. ब्रह्म शब्द का 
मूल अर्थ इस व्युत्पत्तिमुलक अर्थ से कहीं भिन्न है। ऋग्वेद में यह शब्द स्तोत्र 
या मन्त्र, और इसके अतिरिक्त भी कुछ अर्थो में प्रयुक्त है--अतः ओल्डन | 
बग तथा हिलब्रेण्ट इसका मूल अर्थ कुछ जादू-टोने से सम्बन्धित मानते हुए 
इसकी तुलना प्राचीन आइरिश 37005 से करते हैं। जे. हटल जेसे विद्वानों 
की भी कमी नहीं जिन्होंरेःलेटिन भाषा के £।827० से इसको तुलना करते हुए 
इसका मुल अथ अभि माना है। ऋग्वेद में प्रयुक्त ब्रह्म शब्द के स्तुति या मन्त्र 
आदि अर्था पर ध्यान रखते हुए कुछ विद्वानों ने इसकी तत्परक व्याख्याएँ 
भी की हैं-- | 
The magical force which is derived from the or- 

/ derly Co-operation of the hymns, the charts and the 

4 sacrificial gifts | 
Dasgupta : History of Indian Philosophy. 

The devotion which appears as the. oraving and 
fulness of the soul and strives after gods. . | 
St. Petersburgh Dictionary, 

The will of the man, striving upwards to that which 
l8 sacred and divine | 


Paul Deussen : System of the Vedant 
( ३८.) | 
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। विन्टरनिट्ज ( History of Indian literature Vo]. 7) का 
| कथन है कि थे सभी परिभाषाएं ब्रह्म को भारतीय परिभाषाओं से पूर्णतः भिन्न 
हैं । वेदों में ब्रह्म शब्द केवळ स्तुति या सूक्त के अर्थ में आया है । उसमें कहीं 
। भी ईदवरभक्तिपरक अर्थ की गन्ध भी नहीं है। जब कुछ समय पश्चात्‌ ये 
| सूक्त या स्तोत्र संगृहीत किये गये तो इनके संग्रह को भी ब्रह्म कहा जाने लगा । 
| वेदों के अथं में ब्रह्म शब्द तथा वेदों के ज्ञान के लिए ब्रह्मविद्या” शब्द ब्राह्मणों: 
| तथा उपनिषदों में अदेशः प्रयुक्त हुये हैं । किन्तु ब्राह्मणों तक आते-आते हीं 
, | वेदों को ईश्वरीय ज्ञानल्का पद मिल गया ओर कर्मकाण्ड के प्रपञ्च के अत्यधिक 
विस्तार के कारण यज्ञ संसार को उत्पन्न करने वाली सर्वोच शक्ति मानी जाने 
लगी । यज्ञों का आधार वेद ( ब्रह्म ) था अतः ब्रह्म या वेद "प्रथमजम्‌? या 
सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम उत्पन्न कहा जाने लगा और अन्त में सम्पूर्ण 
| सृष्टि का आधार भी चना दिया गया । इस प्रकार ब्रह्म मुलतः पौरोहित्य. दशन 
| का एक शब्द हे और इसके अर्थ का विकास ब्राह्मण धर्म के प्रार्थना तथा यज्ञ- 
| सम्बन्धी विचारों के विकास के साथ-साथ हुआ है।' अपने इसी लम्बे इतिहास 
| के कारण |\20000९]] का कथन है कि ब्रह्म शब्द भारतीय धामिक विचारों 
0५ 
| के क्रमिक विकास का सुन्दर निदशंन है 
| 
| जो हो, आचार्य शङ्कर के अनुसार ब्रह्म एक ऐसी सवंव्यापी सत्ता है जो 
जगतु के अणु-अणु में व्याप्त है, जो निराकार, निविकार, अविनाशी, अनादिं 
चेतन्य तथा आनन्दमय है । ब्रह्म का अस्तित्व सिद्ध करने की आचायं ने कोई 
आवश्यकता नहीं समझी है। प्रथम तो अपनी आत्मा के अस्तित्व से ही ब्रह्म 
की सिद्धि होती है ( स्ंस्यात्मत्वात्‌ ब्रह्मास्तित्वसिद्धिः ) । द्वितीयतः उसमें श्रुति 
प्रमाण है । श्रुति ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले ऋषियों की अनुभूति की 
अभिव्यक्ति है अतः उसमें शंका नहीं हो सकती । ब्रह्म की सिद्धि अनुमान से 
कभी नहीं हो सकती, उसके लिये शब्द-प्रमाण का आश्रय लेना पड़ेगा । 
१ Having & long Subsequent history, this word js 
8 very epitome of the evolution of religious thoughts. 
in India 


( History of Sanskrit literature ). 
( ३९ ) 
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॥ 
ब्रह्म सत्‌, चित्‌ और आनन्द है । सत्‌ का अर्थ है अपने निश्चित रूप 
कभी व्यभिचरित न होने वाला ( यद्रूपेण यत्चिश्चितँ तद्रूपं न व्यभिचरति. 
तत्सत्यम्‌ )। सत्य का कभी बाध नहीं होता (सत्यत्वं वाधराहित्यम्‌) । ब्रह्म नित्य | 
और अविकारी है । वह ज्ञान रूप एवं चैतन्य है । वह सदा प्रबुद्ध है । जाग्रत, : 
स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं से रहित है । वह स्वतः प्रकाशशीर है । पूर्णकाम : 
होने के कारण वह 'आनन्दघन' कहलाता है। इसके विपरीत संसार अनृत 
जड़ तथा दुःखमय है। जगत्‌ सत्‌ नहीं है क्योंकि ब्रह्वाश से उसका नाश हो 
जाता है । ब्रह्म अनन्त और अद्वितीय है-- टर 
एकमेवाहितीयं सन्ञामरूपबिवर्जितम्‌ । | 
सृष्टेः पुराज्धुनाप्यस्य ताहक्त्वं तद्तीयते ॥ 
वह नामरूपादि से हीन है। वह निरपेक्ष, स्वतन्त्र, शुद्ध तथा अतीन्द्रियः 
सत्ता है। वह कर्ता नहीं है अतः निष्क्रिय है-- 
अतः परं ब्रह्म सदद्ितीयं विशुद्धविज्ञानघनं निरञ्जनम्‌ । 
ग्रशान्तमादन्तविहीनमक्रियं निरन्तरानन्दरसस्वरूपप । | 
न ( विवेकचुडामणि) 
माया उसकी शक्ति है । पर वह माया से लिप्त नहीं होता । वह नित्य 
सुखस्वरूप, कला वा अंशों से रहित, नामरूपादि से हीन अव्यक्त तेज है-- | 
निरस्तमायाकृतसबभेदं नित्यं विसुं निष्कलमप्रमेयम्‌ । | 
अरूपमव्यक्तमनाख्यमठ्ययं ज्योतिः स्वयं किञ्भिदिदं चकास्ति || 
( विवेकचूडामणि ) 
वह ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय की त्रिपुटी से रहित, अनन्त, निविकल्पक केवल 
और अखण्ड चैतन्य मात्र है । वह 'अवाडूमनसगोचर? है । ब्रह्म का कोई र 
नहीं है, वह कार्ये-कारण की श्वद्धला से परे है । वह निर्गुण एवं निविशेष सत्ता है। 
सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्म का ही विवतं है। जब सृष्टि के पहले ब्रह्म के अतिरिक्त 
कुछ नहीं था तो अब उसके अतिरिक्त कुछ कैसे हो सकता है ? जेसे मृत्तिका ही 
सत्य है और उससे बने भाण्ड केवळ नाम मात्र के विकार हैं--उसी प्रकार 
ब्रह्म ही सत्य है-- - 
` “सदेव सोम्येदमम् आसीत्‌ एकमेचाद्वितीयम्‌' ` ``` 'तदेक्षत एकोऽहं 


( ४० ) 


| 












बहु स्याम्‌ प्रयायेयेतिः ` `` `यथा सौम्यैकेन मृत्पिण्डेन सब मृन्मयं 

बिज्ञातं स्यात्‌ वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ः ``" ` ` 

क्ट ( छान्दोग्य-उपनिषदु ) 

बृहदारण्यक उपनिषदु में कहा गया है कि जेसे धधकती हुईं आग से 

चारों ओर चिनगारियाँ निकलती हैं उसी प्रकार ब्रह्म से यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
उत्पन्न होता है--- ै 

“स युथा अग्ने«छुद्गाः विस्फुलिङ्गा व्युञ्चरन्ति एवमेवास्मादात्मनः 
(जह्मण:) सवं प्राणाः सर्वे लोकाः सर्व देवाः सबोणि भूतानि व्युच्चरन्ति ।? 

वही. एक ब्रह्म असमा के रूप में सम्पूर्ण जीवों में व्याप्त है-- 

“एको देवः सवभूतेषु गूढ: सवेव्यापी सर्वभूत्तान्तरात्मा ।? 

| ( शवेताञवतर ) 
जिस प्रकार पानी में घुला नमक दिखाई नहीं देता पर वह जल के अणु- 
अणु में व्याप्त रहता है उसी प्रकार ब्रह्म संसार के कण-कण में व्याप्त है-- 

'स यथा सेन्धवाखिल्य उदके प्रास्त उदकमेवानुविलीयेत्‌, न ह 
अस्य उद्ग्रहणाय इब स्याद्यतो यतस्त्वाददीत°खबणमेवैकं वा अरे 
इदं महदूभूतम्‌ अनन्तम्‌ अपारं विज्ञानघन एवः | (बृ. उ. ) 

माया के कारण ही ब्रह्म का जगत्रूप में भान होता है। ब्रह्म के सम्यक्‌ 


ज्ञान के अनन्तर जगतु वाधित हो जाता है और अविद्याजनित क्लेशो की 
शान्ति हो जाती है । दै 


' ब्रह्म का विचार दो हृष्टियों से किया जा सकता है: (१ ) व्यावहारिक 
दृष्टि से--जिसके अनुसार जगत्‌ को सत्य मानकर ब्रह्म को सृष्टिकर्ता, पालक, 
संहारक और सवंशक्तिमान्‌ कह सकते हैं; तथा (२) पारमार्थिक दृष्टि से 
जिसके अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र निगुण, अविकारी और निलिप्त सत्ता है। 

प्रथम को शंकराचार्य ने ब्रह्म का तटस्थलक्षण और दूसरे को स्वरूपलक्षण 
कहा है। तटस्थलक्षण कतिपय कालावस्थायी आगन्तुक गुणों का निर्देश - 
करता है और स्वरूपलक्षण पदार्थं के तात्त्विक रूप का। जैसे एक सामान्य 
नट रंगमंच पर राजा की भूमिका में आकर राजोचित कार्यों को करता है-- 
नाटक की असमाप्ति तक ही उसका राजत्व है । बाद में फिर वह सामान्य 


८ २१ ) 
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नट हो जाता है। इसी प्रकार ब्रह्म सृष्टिरचना के निमित्त तटस्थ | 
घारण करता है और निगुण से सगुण हो जाता है । अन्यथा वह स्वरूपतः निलिप्त, | 
एवं असंग एवं निविकार है। . 





आत्मा 


आत्मा शब्द का इतिहास कुछ सरल है, यद्यपि व्युत्पत्ति इसकी भी 

` अनिश्चित ही है, \007९6]] आदि कुछ विद्वान्‌ इसे अनु ( साँस लेना) 
धातु से निष्पन्न मानते हैं और इसका मूल अर्थ इवाप्त या प्राण बताते है) 

` ऋग्वेद में आत्मा शब्द श्वास के अर्थं में कई स्थानों पर प्रयुक्त हुआ है 


(जेसे वरुण की आत्मा)। २८४९ ने इसे दो सार्वतामिक (ए०n०mia]) 
धातुओं से निष्पन्न माना है। उनके अनुसार इसका मूल अर्थ 'यह-म' है। 
आचार्य शंकर ने कठोपनिषदु-भाष्य में एक प्राचीन इलोक उदुधृत करते हुए 
आत्मा के चार व्युत्पत्तिमूलक अर्था का उल्लेख किया है.-- 


यदाप्नोति यदादत्ते, यच्चात्ति बिषयानिह । 
यश्चास्य संततो भावस्तस्मादात्मेति कीस्यते || 

सामान्यतः इसकी व्युत्पत्ति 'अत्‌' घातु में . उणादि के 'मनिन्‌' प्रत्यय रगे | 

से मानी जाती है। जो हो, आत्मा केवळ एक दार्शनिक शब्द ही नहीं है। 
निजवाचक सर्वनाम के रूप में अपने को द्योतित करने के लिए भी यह 
- प्रयुक्त होता है अतः अपने शरीर की चेतनता का इससे द्योतन होता है।| 
ड्यूसन ( सिस्टम ऑफ वेदान्त ) का कथन है कि 'यह शब्द अत्यधिक अमृत! 
ह अतः सम्पूर्ण दशनशासत्न ने अपने शाश्‍वत प्रतिपाद्य की अभिव्यक्ति के लिये 

यह सर्वोत्कृष्ट शब्द पाया है! 

ओ उद्दत वेदान्त के अनुसार आत्मा को सिद्धि के लिये कोई प्रमाण देने क 
आवश्यकता नहीं । वह स्वयं सिद्ध है। उसके अस्तित्व को कोई अस्वीकृत नहीं 
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कर सकता अस्वीकृत करनेवाला स्वतः आत्मा है। सभी को अपनी सत्ता का 
अनुभव होता है-- मैं नहीं हुँ” ऐसा कोई नहीं सोचता-- 
_ आत्मनः प्रत्याख्यातुम्‌ अशक्यत्वात्‌ | य एवं निराकता तस्येव 
आत्मत्वात्‌ सवो हि आत्मास्तित्वं प्रत्येति | न नाहमस्मीति | (शां. भा.): 
प्रमाणो से ही आत्मा की सिद्धि नहीं हो सकती क्योंकि आत्मा ही सभी: 
प्रमाणो का आधार है । इसके विषय में कोई शंका भी नहीं की जा सकती. 
क्योंकि यही, सब संरखेःका आधार है 


यतः सिद्धि? .प्रमाणानां. स कथं तेः प्रसिध्यति ? 


आत्मा निविशेष चेतन्य है । यह सम्पूर्ण मानसिक व्यापारो को प्रकाशित 
करता है, अतः ज्ञानस्वरूप है। 'मै जानता हूँ” मैंने जाना” 'मैं जाएगा” भै 
| मोटा हुँ' 'ें लँगडा हे “मैं सोचता हूँ” इनसे प्रकट है कि कहीं हम आत्मा को 
। ज्ञाता समझते हैं, कहीं शरीर, कहीं इन्द्रिय और कहीं मन आदि । पर इन 
`| सब में सदा वत्तंमान रहने वाळा एक ही तत्त्व है--वह है ज्ञान । आत्मा चाहे 
। जिस खूप में प्रकट हो चेतन्य ही उसका वास्तविक धमं है और इस ज्ञाता को 
ही विषय बनाकर केसे और किसके द्वारा देखा जा सकती) है ? 


| विज्ञातारम्‌ अरे केन विजानीयात्‌ ? (बृह० उप० ) , 
इसीलिये श्रुति निति नेति’ कह कर चुप हो जाती है । संसार के जितने भी 
हुँ विषय पदार्थ हैं वे आत्मा नहीं हँ, विषयी ही आत्मा है. पर इस विषयी को 
। केसे जाना जाये? 
| : आत्मा नित्य प्रकाश (ज्ञान ) स्वरूप है ।' जाग्रत और स्वप्नावस्था में 
:। तो वह बाह्य और आन्तरिक विषयों का .ज्ञान रखता ही है, सुपुप्ति में भी भै 
| खुब सोया” यह स्मृति इसका स्पष्ट प्रमाण है, क्योंकि पूर्वं अनुभव का मानस: 
| प्रत्यक्ष ही स्मृति है। चैतन्य होने के. कारण यह सभी प्रत्ययों का साक्षी है । 
£| आत्मा को प्रकाशित करने के लिये किसी की आवश्यकता नहीं है। वह: 
| 'प्रज्ञानघन' है। | 

« आत्मा “सत्‌” है । उसकी सदा सत्ता रहती है । वह नित्य और अविकारी : 
है । जाग्रतु, स्वप्न और सुषुप्ति में वह कभी बाधित नहीं होता । वह न कशी 
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तमक्रतुः पश्यति वीतशोको, घातुप्रसादाद्‌ महिमानमात्मनः । _ तमक्रतुः पश्यति वीतशोको, धाहुप्रसादाद्‌ महिमानमात्मनः॥ 


जन्म लेता है, न मरता है। वह त्रिकाल अबाधित, एक अद्वितीय 
सत्ता है। 


आत्मा का स्वरूप आनन्द है.। जाग्रत्‌ और स्वप्नावस्था के क्षणिक आनन्द 

-उस आनन्दघन के अंशमात्र हैं। सुषुप्ति में भी आत्मा का 'आनन्दत्व' उससे 

"पृथक्‌ नहीं होता । उस समय चेतन्य से प्रदीप्त होती हुई अज्ञान ( माया ) की. 

अत्यन्त सूच्म बुत्तियों से वह आनन्द का अनुभव करता है ।' माया को उपाधियों 
से स्वतन्त्र होकर वह अपने अखण्ड आनन्दस्वरूप को प्राप्तै कर लेता*हे । 

आत्मा न भोक्ता है, न कर्ता । वह धर्म और अधमं से रहित है । वह अपने 

कर्मों का फल नहीं भोगता । कूटस्थ ( [१०६७।७ ) होने के कारण वह 

निष्क्रिय है। बुद्धि आदि फी उपाधियों से युक्त होने पर वह अपने को भोक्ता 

समझने लगता है-- 


न हि केवलस्यात्मनो ओक्तत्वमस्ति। बुद्ध घाद्युपाधिकृतमेव 
तस्य भोक्तृत्वम्‌ ॥? ( शां० भा० ) 
आत्मा में सक्रियता अहंकार के कारण प्रतीत होती है--जो जीव की 
उपाधि है । कर्तृत्व और भोक्‍्तृत्व अविद्याप्रत्युपस्थापित है ! 
आत्मा नित्य, शुद्ध, बुद्ध एवं मुक्त है । वह अतीन्द्रिय, निर्गुण, नित्यचेतन्य 

है । वह अविकारी, अपरिवर्तनशील, निरपेक्ष ओर नामरूप से हीन है। यही 
आत्मा ब्रह्म है, जो जगत्‌ का आधार है। यह उसका अंश नहीं है, क्योंकि ब्रह्म 
के खण्ड नहीं हो सकते। वह अखण्ड है। यह पूर्णत; उसी का स्वल्प ही है।| 
ब्रह्म ही जगत्‌ का आवार है अतः सम्पूर्णं विश्व ही आत्मा है-अन्य कुछ नहीं-- 
न हि आत्मनोऽन्यत्‌ः""तत्‌ प्रविभक्तदेराकालं भूतं भवत्‌ सविः 
घ्यद्ठा वस्तु विद्यते !? ( शां० भा० ) | 
अतः वह अणु से भी अणीयान्‌ है और महत्‌ से भी महीयान्‌-- 7 
अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ आत्मास्य जन्तो निंहितो गुहायाम्‌ । | 










१ तदानीमेतौ इश्वरप्राशौ चेतन्यप्रदीप्ताभिः अतिसूक्ष्माभिः अश्ञानवृत्तिभिः आनन्दः 
मनुभवतः “आनन्दभुक्‌ चेतोमुखः प्राज्ञः? इति श्तेः “सुखमहमस्वाप्सं न किञ्चिद्‌ अवेः 
दिष'मिति उत्थितस्य परामर्शोपपत्तेश्च । ( सदानन्दः ) | 


( ४४ ) 





छान्दोग्य उपनिषद्‌ में वर्णित प्रसिद्ध 'गशाण्डिल्यविद्या “सर्व खल्विदं 
ब्रह्मा के उद्घोष से प्रारम्भ होती है और आत्मा को अपने हृदय में स्थित, अतः 
छोटी से छोटी, तथा सम्पूर्ण संसार की भी अभिव्यापक, अतः बडी से बड़ी 
बताती हुई ब्रह्म. और आत्मा की एकता का प्रतिपादन करती हुई 
समाप्त होती है-- 


'एष म आत्मा अन्तहंदयेषणीयान्‌ यवाद्वा सर्षपाद्वा श्यामा- 


ये सम्पूर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, लोक, देवता सभी अह्त्मा के स्वरूप है-- 

“इदं ब्रह्मं क्षत्रमिमे लोका इमे देवा इमानि भूतानि इदस 
यदयमात्मा’. . - 
` आत्मा और ब्रह्म के.- इस ऐक्य की अभिव्यक्ति सर्वाधिक सशक्त रूप में 
छान्दोग्य उपनिषद के 'तत्त्वमसि' महावाक्य में हुई है--'सम्पूर्ण जगत्‌ 
आत्मा है--वही सत्य है--वही आत्मा हे दवेतेकतु ! ठुस्‌, हो'--- 

स य एषो$णिमेतदात्म्यमिद*”सबं तत्सत्य०स आत्मा तत्त्वमसिः 
श्वेतकेतो !? 

अद्वैत वेदान्त के अनुसार सम्पूर्ण जगत्‌ मिथ्या है। इसकी स्थिति तभीः 
तक है जब तक अज्ञान के कारण चित्त में इसकी प्रतीति होती रहती है। 
आत्मा प्राणिगत चैतन्य है अतः सम्पूणं संसार आत्मा के लिये ही प्रिय होता 
है। पति, पुत्र, पत्नी, धन आदि, केवल इसलिये प्रिय होते हैं कि वे आत्मा 
को प्रिय लगते हैं--अतः आत्मा का ही दर्शन, अवण और मनन करना 
चाहिये। बृहदारण्यक के याज्ञवल्क्य-मतरेयी-संवाद में इस तथ्य की सुन्दरः 
अभिव्यक्ति हुई है— 

, निवा अरे सर्वस्य कामाय सब प्रियं भवति आत्मनस्तु कामायः 
सव प्रियं भवति? ` ` | 
__ आत्मा वा अरे दृष्टव्य: श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो 
त्रय्यात्मनो वा अरे दशनेन श्रषणेन मत्या विज्ञानेदश्सब विदितमः 
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जब आत्मा अविद्या की उपाधि से परिच्छिन्न हो जाता है तो उसको संज्ञा 
“जीव' हो जाती है--देश-काल की कल्पना मायाजनित है-  - ४ 
' “ायाकल्पितदेराकालंकलनावे चिश्यचित्रीक्ृतम्‌' | 
आत्मा उससे रहित है और जीव उससे परिच्छिन्न । यहे जीव अविद्या कौ 
मरिन सत्त्वयुक्त उपाधि से युक्त है । जीव ही कर्ता है। वही सक्रिय है-बही 
कर्म करके उत्तरदायी होता है। यदि आत्मा स्वभावतः सक्रिय होता तो वह 
“कभी. मुक्त नहीं होता-- भ्‌ 
“स्वाभाविक कठत्वम्‌ आत्मनः संभवति अनिर्योक्षप्रसंगात? 
= (शां० भा०) 
जीव की सक्रियता बुद्धि या अहंकार की उपाधि के कारण है। सुख-दुःख 
*चर्म-अधमं, संस्कार आदि जीव के ही धर्म हैँ, आत्मा के नहीं । 
मनुष्य के शरीर के अन्दर विद्यमान आत्मा ही सम्पूर्ण जगत्‌ का आवा 
है। यह बह नित्य अनुपहित चेतन्य है जो सम्पूर्ण व्यावहारिक दृष्टि का 
आश्रय है-- 
. “आत्मानमेव निर्तिशेषं ब्रह्म विद्धि आत्मस्वरूपं निरतिशयं भूमाख्यं 
ब्रह्मेति विद्धिं |? ( शा० भा० ) 






श्वर 


ब्रह्म अपनी बीजशक्ति अनादि माया के हारा ही जगत्‌ की उत्पत्ति के लिये 
तटस्थलक्षण घारण करने में समर्थ होता है। माया शक्ति से युक्त इस ब्रह्म 
को सगुण ब्रह्म या ईश्वर कहा जाता है । उपनिषदों में ही दो प्रकार के ब्रह्म 
का वर्णन है--पर ब्रह्म ओर अपर ब्रह्म । प्रथम निगुण ब्रह्म है और 
दुसरा सगुण या ईश्वर । पहला निरुपाधि ( 0०0६००६] ) निविश्नेष 
(Uns९०।६०) और निर्गुण (0१५३६९१) है। दूसरा सोपाधि, सविशेष 
तथा सगुण । पहला जगत्‌ से असम्बद्ध और निष्प्रपञ्च है--दूसरा सप्रपञ्च। | 
निगुंण ब्रह्म की व्याख्या या परिभाषा नहीं हो सकती है । वह अवाङमनसं 
गोचर है। सीमित विचारों के द्वारा वह गृहीत नहीं किया जा सकता । अतः 
बरह्म के विषय में सभी वाते वस्तुतः ईश्वर के ही विषय में हैं। जिस क्षण हम 
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'अनुपहित' ब्रह्म को बात कहते हैं .उसी क्षण वह 'उपहित' हो जाता है और 
ईश्वर वन जाता है । 

ईश्वर ही जगत्‌ का उपादानकारण भी है और निमित्तकारण भी । जिस 
प्रकार मकड़ी अपने चेतन्यांश से जाळे की उत्पत्ति का निमित्तकारण है और 
शरीर से उपादानकारण, उसी प्रकार ईदवर भी अपनी उपाधि (माया ) के 
प्राधान्य से जगत्‌ का उपादानकारण है और शुद्ध चेतन्य की प्रवानता से 
निमित्त कारण । जगठ्ऽ्राया का परिणाम है पर ब्रह्म का विवतं-- 

'शक्तिदयबद्ज्ञानोपहितं॑ चेतन्यं स्वप्रधानतया निमित्त स्वोपाधि- 
प्रधानतया उपादानं बै भवति यथा लूता तन्तुकाय प्रति स्वप्रधानतया 
निमित्त स्वशरीरप्रघानतयोपादानश्च भवति?’ ( सदानन्द: ) 

यह ईश्वर स्थावर और जंगम समस्त प्रपञ्चों-का साक्षी होने से तथा 
समस्त अज्ञानों को प्रकाशित करने के कारण “सर्वज्ञ! है । सभी जीवों को उनके 
|| कर्मानुसार फल देने के कारण 'सर्वश्‍वर? है। सभी जोवों को अपने कर्मों में 
| प्रेरणा देने के कारण “सर्वनियन्ता” है । प्रमाणों के द्वारा यह जाना नहीं जा 
/ सकता अतः अव्यक्त’ है। सभी जीवों के अन्तहृदयू में स्थित होकर उन्हे 
| नियन्त्रित करने के कारण “अन्तयोमी है तथा समस्त चराचरे विश्व का 
| विवतेरूप में अधिष्ठान होने के कारण “जगत्‌ का कारण? भी है-- 
| “एतत्‌ (विझुद्धतत्त्वप्रधानसमष्ट्यज्ञान--) उपहितं चैतन्यं सवेज्ञत्व- 
गे। सर्वेश्वरत्वसवनियन्ठ्त्वादिगुणकमव्यक्तमन्तयीमी जगस्कारणस्रीश्वर इति 
| चच व्यपदिश्यते? ( सदानन्दः) 
मं ईश्वर ही जगत्‌ का कर्ता, पालक तथा संहर्ता है । निष्क्रिय ब्रह्म भी केवल 
र| माया के कारण सक्रिय हो जाता है । ईश्वर भोक्ता नहीं है, वह केवल साक्षी 
| है। जीवों को संस्कारानुरूप कर्मों में यही प्रेरणा देता है। इश्वर जीव की 
भाँति दुःख से युक्त नहीं है क्योंकि वह अज्ञान की सत्त्वोपाधि से युक्त है उसमें 

अविद्या नहीं है । 

2 ईश्वर ही उपासना का विषय है। ब्रह्म तो प्रसन्नता और क्रिया से रहित 
4 है। अतः उसकी उपासना हो ही नहीं सकती । मायायुक्त ब्रह्म ( सगुण ब्रह्म ) 
| की ही उपासना होती है-- 


( ४७ ) 
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` केसे प्रतिबिम्ब पड़ स्ता है-न ही माया शुद्ध चेतन्य को आवद्ध कर 
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“निर्गुणमपि सत्‌ ब्रह्म नामरूपगतेगुणेः सगुणम्‌ 
दिश्यते?॥। ( शां० भा० ) | 
उपासको की भक्ति से प्रसन्न होकर यही ईश्वर विभिन्न रूपों को धारण 
किया करता है-- 
ईदवर असंत्य नहीं है। व्यावहारिक दृष्टि से वही सब कुछ है--जीवों का 
सीधा सम्बन्ध उसी के साथ है। पर जब जीव अपने स्वरूप को समझ लेता है 
और उसे ब्रह्मज्ञान हो जाता है तो ईश्वर उसके लिए तुच्छ हो जाता है । 
रामानुज का ब्रह्म शंकराचार्य के ईश्वर का ही विकसित रूप है । 
ईदवर के स्वरूप के विषय में कुछ मतान्तर रहे हैं। कुछ के अनुसार 
ईदवर ब्रह्म का माया में प्रतिबिम्ब है और जीव अविद्या में कुछ अन्य माया के 
द्वारा उपहित या सीमित चेतन्य को ईश्वर कहते हैं ओर अन्तःकरण से 
(जो अविद्या की रचना है ) सीमित चेतन्य जीव । प्रथम को 'प्रतिबिम्बवाद' 
तथा दूसरे को 'अवच्छेदवाद” कहते हैं । पर ब्रह्म और माया दोनों रूपादि से 
हीन हैं। अतः एक रूपहीन वस्तु का दूसरी आकार और रूपहीन वस्तु में 








सकती है। अतः एक तीसरा मत 'आभासवाद' का है। इसके अनुसार जीव | 
और ईश्वर ब्रह्म के अनिवंचनीय आभास मात्र ( ]९।।०३७।९ 800%8- 
30९९ ) हैं । वे ब्रह्म के केवल विवर्त हैं। वे माया, अविद्या या अध्यास के 
कारण है । ईश्वर केवल जीव के लिए ईश्वर है । वह अपने को ब्रह्म से पृथक्‌, 
ईश्वर नहीं समझता बयोंकि माया की अभावात्मक आवरण-शक्ति उस पर 
अपना प्रभाव नहीं डाल सकती । ईश्वर माया का स्वामी है पर जीव माया 
के द्वारा प्राप्त कष्टों से पीडित होता है । 
स ईशो यद्वशे माया स जीवो यस्तयार्दितः | | 
शंकर का यही मत है। प्रतिबिम्वबाद और अवच्छेदवाद के सिद्धान्त 


इसी आभासवाद को समझाने के रूपकात्मक ढंग हैं। सदानन्द ने ईश्वर के 
स्वरूप को कुछ भ्रान्त कर दिया है-- 


यथा वृक्षाणां समष्ट्यभिप्रायेण वनमिति एकत्वव्यपदेशाः'-- तथां. 
( ४८ ) E 















f 


नानात्वेन प्रमिभासमानानां जीवगताज्ञानानां समष्ट्यभिप्रायेण तदेक- 
त्वव्यपदेशः' "एतदुपहितं चेतन्यम्‌' ` "ईश्वर इति च व्यपदिश्यते? | 

अर्थात्‌ सम्पूणं जीवगत अज्ञानों से उपहित ब्लेतन्य ही ईश्वर है--(ज. 4.. 
]६९०} का कथन है कि ईश्वर को इस प्रकार मान लेने पर उसका व्यक्तिगत 
स्वरूप कुछ नहीं रह जाता--- 

This is a tantamount to saying that there is no 
personal God &6 all, for how can it be supposed that 
| this aggregate ofSentiencies has, or has ever had, any 
power of united action. 
आलोचना अनुपयुक्त नही है । 6 

जीव 
“ आत्मा परब्रह्म, अद्वितीय, एक तथा आकाश की भाँति विश्रु ( Omni- 
| 07९8शा४ ) है, वह जगत्‌ का आधार है। इन्द्रिय, मन, अहंकार तथा 
| शरीर की उपाधियों से घिरा हुआ और पृथक्‌ पृथक्प्किया गया आत्मा ही 
| जीव है। आत्मा एक है पर उपाधिभेद के कारण वह अनेक जीवों के रूप में 
| प्रतीत होता है-- 
| 'पर एवात्मा देहेन्द्रियमनो बुद्ध चाद्युपाधिभिः परिच्छिद्यमानो बालैः 
{| शारीर इत्युपचर्यते ॥? ( शां० भा० ) | 
र मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इन चारों का अन्तःकरण हो जीव को पृथक 
|| करता है। आत्मा असंसारी और अतीन्द्रिय ( १8०९९०६९] ) चैतन्य 
| है, जीव व्यावहारिक चैतन्य ( [।४।०६] ४७९ )। न यह आत्मा का अँश है 
| न उसका परिणाम । यह उसकी विभिन्न ( जीव ) रूप में प्रतीति मात्र है । 
| ( शरीरादि अविद्या के उत्पादन हैं, वास्तविक नहीं--जब जीवगत अविद्या नष्ट 
| हो जाती है तो फिर वह अपने मूलरूप 'आत्मा! में आ जाता है-- 
| 'मायानिर्मितस्य जीवस्य अविद्याप्रत्युपस्थापितस्य अविद्यानाशे 
| स्वभावरूपत्वातू |! ( शां० भा० ) 
| > जीव ही प्रमाता, भोक्ता तथा कर्ता है । यह पाप-पुण्य अजित करता है 


( ४९ ) 
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और उसका फल भोगता है। यही आवागमन और संसरण करता है। १ 
बन्ध और मोक्ष का अधिकारी है । .यद्यपि चिदानन्दमय आत्मा होने के कारण 
यह अमत्य है फिर भी कामनाओं से पूर्ण कार्यों को करने से उनका फल भोग 
के लिए इसका अन्य शरीर ग्रहण करना मरण समझा जाता है— | 


यद्यपि विज्ञानात्मा परमात्मनो5नन्य एव तथापि अविद्याकामकृतं 
तस्मिन्‌ मत्यत्वम्‌ अधिरोपितमः ` `? ( शां० मा० ) 
जीव और आत्मा का अन्तर पारमार्थिक नहीं, है अपितु अविद्या र 
उपाधियों के कारण व्यावहारिक है । आत्मा से जीव पी उत्पत्ति नहीं हुई है 
अन्तःकरण और शरीरादि उपाथियों का जन्म ही जीव का प्रारम्भ या उत्पत्ति 
समझा जाता है। इस उपाधि के नष्ट होने पर जीव शुद्ध आत्मस्वरूप को 
प्राप्त कर लेता है । 
/ जीव के तीन शरीर होते हैं: स्थूल, सुक्ष्म तथा कारण । स्थूल शरीर 
पञ्चभूतों से निर्मित है । सूकम शरीर पञ्चप्राण, मन, बुद्धि तथा दश इन्द्रियों से 
कारणशरीर अविदयानिमित आवरण है । 
जाग्रदर्वस्था में जीव वाह्य विषयों को इन्द्रियों से जानता है। स्वप्न गे 
मन त॒था अवचेतन सूद्धम वृत्तियों से । सुषुप्ति में बह अविद्या की सुक्ष्म वृत्तियों 
से घिरा चैतन्य और आनन्द का एकरस रूप होता है। तुरीय चेतन्य शुद 
आत्मा है जो निरुपाधि, अद्वितीय, एकरस तथा निविशेष है। वह ग्य 
तथा विशेष से रहित है । गुण और किया से रहित है। वह अतीत्य 
अविकारी और अनिवंचनीय है । उसकी व्याख्या नहीं हो सकती । 








ईश्वर और जीव 


दोनों ही व्यावहारिक सत्ताये हैं। पर ईश्वर नियन्ता है और जीव [ 
ईश्वर माया के शुद्ध सत्त्व से युक्त है, जीव माया की निकृष्ट उपाधि ( शरीर 
मन आदि ) से । अतः ईइवर जीवों का शासक है-- 


'निरतिशयोपाधिसम्पन्नश्च ईश्वरो निहीनोपाधिसम्पन्नान्‌ 
प्रशास्ति |? ( शां० भा० ) 
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दोनों में स्वामि-सेवक सम्वन्ध है। जीव ईश्वर के उपकायं हैं और ईश्वर 
उपकारक । विशुद्ध चेतन्य दोनों में समान, है । जैसे ताप अग्नि और स्कुछिंग 
दोनों में समान रहता है ( चेतन्यं च अविशिष्टं जीवेशवरयोः यथा अग्नि- 
बिस्फुलिंगयोः औष्णघम्‌ ) । दोनों में ब्रह्म ही पारमाथिक सत्ता है। जब वह 
विशुद्धसच्वप्रधान हो जाता है तो ईश्वर और जब मलिनसत्त्वप्रधान हो जाता है 
तो जीव हो जाता है । दोनों ब्रह्म के स्वरूप हैं । जीव भी पूर्ण ब्रह्म है-- 

'सबेषामेच नामकुपक्रतकायकारणसंघातप्रविष्टानां जीवानां अद्यत्व- 
“साहुः? ( शां भा० ) 

पर ईइवर माया के प्रभाव से भ्रान्त नहीं है। माया की अभावात्मक आवरण 
शक्ति उस पर प्रभाव नहीं डाळ सकती । अतः वह दुःख आदि के अनुभव से 
रहित है। आत्मा ओर अनात्मा में भेद न कर सकने के कारण जीव कष्ट 
भोगते हैं। ईश्‍वर और जीव दोनों ब्रह्म के अज्ञान के विभिन्न रूपों में आभास 
मात्र हैं। पर ईश्वर स्वामित्व से युक्त है, वह सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ तथा पूर्ण है। 
वह सदा प्रवुद्ध सक एवं मुक्त है। जीव को शक्ति एवं र्ञान सीमित है। वह 
अपूर्ण है। जिन्हें ईइवर बन्धन से मुक्त करना चाहता है उन्ह शुभ कर्मों में 
प्रेरित करता है। जिन्हें नहीं चाहता उन्हें नही । वह 'कारयिता? है। जीव 
सक्रिय और भोक्ता है। ईश्वर न पाप करता है न पुण्य । वह साक्षीमात्र है । 
मुण्डक उपनिषद्‌ में इस तथ्य की सुन्दर रूपकात्मक अभिव्यक्ति हुई है-- 

द्वा सुपणो सयुजा सखाया, समानं वृक्षं परिषस्वजाते । 

तयोरन्यः पिप्पलः स्वाद्वत्यनअन्नन्यो5भिचाकशीति" ।। ( ३।१।१ ) 

आचार्ये शङ्कुर ने भी भाष्य में लिखा है-- 

'बिशेषो हि भवति शारीरपरमेश्वरयोः, एकः कतो भोक्ता घमोधसे- 
साधनः सुखदुःखादिमांश्च एकस्तद्विपरीतोऽपहतपाप्मत्वादिरुणः | एकस्य 
भोगो नेतरस्य |? 


१ साथ-साथ रहने वाले तथा समान आख्यान वाले दो पक्षो एक ही वृक्ष का 
आश्रय लेकर रहते हें । उनमें एक तो स्वादिष्ट पिप्पक (=कर्मफरू ) का भोग करता है... 
और दूसरा भोग न करके केवळ देखता रहता है । टे 
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परवर्ती विद्वानों ने जीव और ईइवर में यह सुद्म भेद किया है--ईश्वर्‌ 
“बहा का रजस्तमोऽनभिभूत सत्त्वगुणयुक्त माया में प्रतिबिम्ब है और जीव 
उसका रजस्तमोऽभिभूत मलिनसत्वयुक्त अविद्या में । माया में विक्षेप शक्ति 
प्रधान है जो नानारूपात्मक जगत्‌-प्रपश्न की उद्धावना करती है। अविद्या में 
आवरणा शक्ति प्रधान है । ईश्वर अज्ञान से रहित होने के कारण सर्वज्ञ है । 
संभेपशारीरककार ने माया की दो उपाधियाँ मानी है--कारणोपाधि-- 
जिससे जगत्‌ की रचना होती है तथा कार्योपाधि-जिसमें माया के कॉर्य अन्तः- 
करण आदि आ जाते हैं। ईश्वर कारणोपाधि से युक्त है तथा जीव कार्योपाधि से- 


कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः । 
कार्यकारणतां हित्वा पूणेबोधो5बशिष्यते ॥ 





| सदानन्द ने ब्रह्म का दो रूपों में समानान्तर विकास दिखा कर ईश्वर तथा ं 
जीव की एकता सिद्ध करने की चेष्टा की है-- 
अ तुरीय चेतन्य ( आत्मा ) 
समि) ( व्यष्टि ) 


१ इश््वर-माया की सत्त्वोपाधिसे युक्त। | १ जीव ( प्राज्ञ )--माया की मलिन | 
समष्टि अज्ञान का अवभासक। कारण | सत्त्वोपाधि से युक्त । व्यष्टि अज्ञान 










शरीर ( जगत्‌ का कारण )-आनन्द- का अवभासक । कारण शरीर 
मय कोष । सुषुप्ति अवस्था ( स्थूल. | ( अहंकार आदि का कारण )-- 
सूक्ष्म प्रपञ्च का लयस्थान ) । आनन्दमय कोष । सुषुप्ति अवस्था | 


= 
} 


२ हिरण्यगभ ( सूत्रात्मा )--सूक्षम | २ तेजस--सुक्ष्म शरीर की व्यष्टि! 


2 हारीरों को समष्टि। विज्ञानमय, | विज्ञान, मनः, तथा प्राणमय कोषों 
दु मनोमय तथा प्राणमय कोपों से | से आच्छादित । स्वप्नावस्था का. 





क वड छ ७ 
हँ dbs क 


३ वेश्चानर (विराट्‌ )--स्थूछ शरीरों | ३ विश्व--स्थूछ शरीर की व्यष्टि। 
को समष्टि । अन्नमय कोष । जाग्रद- अन्नमय कोष । जाग्रदवस्था । 
वस्था का अधिकारी । ड 
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क्र 
वन्ध ओर मोक्ष 

मोक्ष का सिद्धान्त भारतीय दशन को सवंप्रमुख विशेषता है । प्रत्येक दर्शन 
में यह किसी न किसी रूप में विद्यमान है । «प्रत्येक दर्शन यह मानता है कि 
यह संसार कष्टों से भरा हुआ है और कुछ विशेष साधनों से मृत्यु के पश्चात्‌ 
एक ऐसी स्थिति में पहुंचा जा सकता है जहाँ सांसारिक दुःखों का किञ्चिन्मात्र 
भी अस्तित्व न हो । निश्चित रूप से मोक्ष को इस धारणा का जन्म निराशावाद. 
( Paseimism+) मैं है। आशावादी वेदों में इसका कहीं चिह्न भी नहीं है । 
उनमें नरक को भी कल्पना नहीं है। मृत्यु के पश्चात्‌ सभी व्यक्ति यमलोक 
("स्वर्ग लोक ) को जाते हैं जहाँ वे अनन्तकाल तक आनन्द का उपभोग करते 
हैं। प्राचीनतम उपनिषदों में भी मोक्ष का सिद्धान्त उस रूप में नहीं है जिस 
रूप में यह परवर्ती वेदान्त में विकसित हो गया । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ का 
उद्घोष है-- 


आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । आनन्दाद्धयेव खल्विमानि भूतानि 
जायन्ते | आनन्देन जातानि जीवन्ति | आनन्दं प्रत्यभिसंबिशान्तीति ।? 

पर वेदान्त के अनुसार जगत्‌ असत्य, जड़ और दुःखरमेय ह । केवल ब्रह्म 
ही सत्‌, चित्‌ और आनन्द है। जीव और ब्रह्म एक हैं। जब तक द्वैत का 
भान कराने वाली अविद्या से जीव युक्त रहता है तभी तक उसकी वैयक्तिक 
सत्ता रहती है । अविद्या में सोता हुआ वह जब ज्ञान से जागरित होता 
है तो उसे पता चलता है कि वहन शारीर है, न इन्द्रिय, न मन, अपितु 
अद्वितीय अखण्ड ब्रह्म है । वह अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है । 
अविद्या के कारण उसमें अहं-भावना और ममता उत्पन्न होती है। शरीर आदि ` 
उपाधियों के संसर्ग से वह अपने अन्तर में स्थित चैतन्य को भूल जाता है ! 








१. देखिये ऋग्वेद १०।१४ का यमसूक्त, विशेषतः निम्न ऋचाएँ-- 
प्रेहि प्रेहि पथिभिः पूव्येसिः यत्रा नः पूर्वं पितरः परेयुः । 
उभा राजाना स्वधया मदन्ता, यमं पछ्यासि वरुणं च देवम्‌ ॥ ७ ॥ 
सं गच्छस्व पितूभिः सं यमेन इष्टापूर्तेन परमे व्योमन्‌ । 
हित्वायावद्यं पुनरस्तमेहि सं गच्छस्व तन्वा सुवर्चा: ॥८॥ 
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ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पर मोक्ष या 'ब्रह्मत्व'-प्राप्ति का कथन 
केवल उपचार मात्र है । जैसे पास रखे हुए एक रक्त पुष्प के कारण स्फटिक | 
लाळ प्रतीत होने लगता है अथवा -जैसे स्वच्छ और रङ्गहीन आकाश भी 
नीला दिखाई पड़ता है उसी प्रकार आत्मा को जीव समझ लिया जाता है। | 
जैसे एक ही सूयं विभिन्न घड़ों में रखे हुए जल में विभिन्न रूपों में प्रतिबिम्बित 
होता है उसी प्रकार एक ही परमात्मा विभिन्न उपाधियों के कारण अनेक 
जीवों के रूप में प्रतिभासित होता है-- / 


एक एच परमेश्वरः कूटस्थनित्यो विज्ञानधातुः अविद्यया मायया 
सायाविबद्‌ अनेकधा ब्रिभाव्यते, नान्या विज्ञानधातुरस्तीति ।' 


माया की शक्तियां बड़ी: प्रबल हैं। अनन्तवंभवशाली स्वतः प्रकाशमान 
प्रत्यक चैतन्य अखण्ड ब्रह्म के स्वरूप को आवरण शक्ति उसी प्रकार जीव के | 
ज्ञान नेत्रों से ढक लेती है जैसे राहु निर्मल तेजोमय सूर्यं को। जीव अपने 
बास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। आत्मा के तिरोहित होने पर व्यक्ति 
अनात्म शरीर को ही मोह से 'मैं हुँ” ऐसा मानने लगता है। तव रजोगुण 
की विक्षेप नामवाली प्रबळ शक्ति अपने काम-क्रोधादि वन्धनकारी गुणों से 
इसको व्ययित करने लगती है । 
इसी माया के द्वारा अध्यास उत्पन्न होता है । सम्पूर्ण स्थावर, जङ्गम, जड़, 
चेतन प्रपळ्च ब्रह्म मात्र है जो एक तथा अद्वितीय है। पर माया की विक्षेपशक्ति | 
इसमें अनेकरूपात्मक जगत्‌ का भ्रम उत्पन्न कर देती है जिससे जीव भरान्त 
होकर संसार को सत्य समझने लगता है। इस प्रकार दोनों ओर से अज्ञान की 
श्रृंखला में जकड़ जाने से वह पुर्णतः वद्ध हो जाता है 
अतस्मिस्तद्बुद्धिः प्रभवति विमूढस्य तमसा, 
विवेकाभावाद्वै स्फुरति सुजगे रज्जुधिषणा | 


००", 
~ 
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१. देखिये पीछे माया का विवेचन 
अखण्डनित्याद्वयवोधशावत्या स्फुरन्तमात्मानमनन्तवैभवम्‌ । 
समावृणोत्यावृतिदाक्तिरेपा तमोमयी राइरिवाकविम्वम्‌ ॥ १ 
२. तिरोभूत स्वात्मन्यमलतरतेजोवति पुमान्‌ अनात्मानं मोहादहमिति शरोरं कल्यति। 
, ततः कामक्रोधप्रभृतिमिरमुं बन्धनयुणेः परं विक्षेपाख्या रजस उरुशक्तिव्यंथयति ॥ 


(५४) 
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ततो5नथेत्राता निपतति समादातुरधिक- 

स्ततो योऽसद्ग्राहः स हि भवति बन्धः श्वणु सखे ॥ 
इन्हीं दो शक्तियों से पुरुष को बन्धन को" प्राप्ति हुई है--इन्हीं से मोहित 
| होकर यह देह को आतमा मानकर संसार-चक्र में घुमता रहता है-- 


एताभ्यासेब शक्तिभ्यां बन्धः पुंसः समागतः | 
याभ्यां विमोहितो देहं मत्ववाऽत्मान त्रमत्ययम्‌॥ 
आचागूं शंकर त्रे-शोक्ष को मानव-जीवन का सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थ माना है । 
जो व्यक्ति मनुप्यजन्म०पाकर भो मोक्ष के लिये प्रयत्न नहीं करता बह 
'आत्महा' है— 
यः स्वात्मसुक्तो न यतेत मूढधीः 
स ह्यात्महा स्त्रं विनिहन्त्यसदूमहात्‌ | 
मुक्ति केवल ज्ञान से उत्पन्न हो सकती है, कम! से नहीं । कमं फल को 
उत्पन्न करने के कारण त्याज्य है। अविद्याकामकमं' की शंकर ने पुनः पुनः 
` | चर्चा की है। अविद्या काम ( इच्छा) का कारण है। काम आसक्ति और 
| द्वेष का। ये सब फलों को उत्पन्न करते हैं। भले ही वे शुभ फलहों या. 
| अशुभ । दोनों ही नये जन्मों के कारण हैं। जब कमंरूपी वीजा का विद्यारूपी 
। अग्नि से विनाश हो जाता है तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है । इसीलिये काम्य 
| | और निषिद्ध दोनों प्रकार के कर्मों को त्याग कर ही पुरुष वेदान्त विद्या का 
अधिकारी बनता है । कमं केवल चित्तशुद्धि के लिये हैं, उनसे ब्रह्म की प्राप्ति नहीं 
हो सकती 


चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तूपलब्धये । 
वस्तुसिद्धिर्विचारेण न किञ्चित्‌ कमंकोटिभिः ॥ 
आत्मा कर्ता नहीं है, वह निष्क्रिय है । वह कर्मों का फल भी नहीं भोगता । 
वह प्रसन्नता, दुःख आदि का अनुभव नहीं करता अतः जीव के किये गये कार्यो 
का मोक्ष से कोई सम्वन्ध नहीं । 
शंकर ने मोक्ष की प्राप्ति के लिये ज्ञान के अतिरिक्त अन्य नेतिक गुणों पर . 
भी बल दिया है। ब्रह्मज्ञान का अधिकारी वह है जो नित्य स्वर्गादि तथा 
अनित्य संसार आदि वस्तुओं से विरक्तहो। जो शम, दम, उपरति एवं 
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तितिक्षा से युक्त हो । जिसने सम्पूर्ण काम्य कर्मों तथा इन्द्रियों के विषयों । 
आसक्ति छोड़ दी हो। जो श्रवण, मनन तथा गुरू के वावयों में श्रद्धा से युक्त 
हो। ऐसा ही व्यक्ति उस अद्वितीय ब्रह्मज्ञान का अधिकारी होता है 

पाकर वह स्वतः ब्रह्म हो जाता है । 
वेदान्त विद्या के अधिकारी को गुरु ब्रह्म के समस्त जगत्‌ को उत्पत्ति [ 
प्रक्रिया समझाता है। वह माया के स्वरूप का निरूपण करता हुआ उसको 
| उपाधियों को समझाता है और ब्रह्म में जगत्‌ का आरे" करता है। फिर 
| धीरे-धीरे युक्तिबल से आत्मा को अन्नमय, प्राणमर, मनोमय, विज्ञानमय, 
तथा आनन्दमय, इन पळ्चकोशों से व्यतिरिक्त स्थूलं सूक्ष्म शरीर से पृथक्‌ 
उसके स्वरूप का वोध कराता है। इस प्रकार अध्यारोप अपवाद न्याय पे 
ब्रह्म और जीव के मुलरूप का शोधन करने के उपरान्त गुरु शिष्य को “तत्त्वमसि! 
डर इस महावाक्य का उपदेश देता है। यह महावाक्य जहदजहल्लक्षणा ( भागः 
लक्षणा ) के द्वारा तत्‌? पदवाच्य अनुपहित शुद्ध चेतव्य और त्वं' पदवाच 
उपहित चेतन्य के विरुद्धांशो का परिहार करके चेतन्यांश में ब्रह्म और आत्मा 
की एकता का बोध करता है। 
इसके पॅईवात शिष्य के निरन्तर तत्त्वाभ्यास से उसके हृदय में अह 
ब्रह्मास्मि’ इस प्रकार को वृत्ति ( भावना ) उत्पन्न होती है। यह परोक्षानुभृतिः ' 
रूपी तत्त्वाम्यास मोक्षप्राप्ति में अत्यन्त आवश्यक है। जेसे विना औषध पिग 
केवल ओषध शब्द के उच्चारण मात्र से कोई निरोग नहीं हो जाता उसी प्रकार 
मैं ब्रह्म हैँ” केवल इतना कहने मात्र से कोई मुक्त नहीं हो सकता-- 
न गच्छति विना पानं व्याधिरोषधशब्द्तः । 
बिना परोक्षानुभबं त्रह्मशव्देन सुच्यते ॥ 
इस प्रकार के निरन्तर परोक्षानुभव से उत्पन्न 'अहं ब्रह्मास्मि की अन्तः 
करणवृत्ति हृदयस्थ अवद्या एवं उसके कार्यभुत अन्तःकरण आदि का 
२. अधिकारो तु विधिवदधीतवेदवेदांगत्वेनापाततोऽधिगताखिलवे दार्थः अस्मि 


जन्मनि जन्मान्तरे वा काम्यनिषिद्धवजनपुरस्सरं नित्यनैभित्तिकप्रायश्चित्तोपासनानुषठानेन| | 
निगतनिखिळकर्मषतया नितान्तभिमंछस्वास्तः साधनचतुष्टयसम्पन्नः प्रमाता ( सदानन्द) 


( ५६) च 
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मे, ३, जैसे शैवाल से आवृत निर्मल जल शैवाल के हटा दिये जाने पर भासित 
| होने लगता है उसी प्रकार पंचकोशो के नष्ट हो जाने पर नित्यानन्देकरसस्वरूप 
परब्रह्म. भी भासित हो जाता है-- 53 
ब पञ्चानामपि कोशानामपवादे विभात्ययं शुद्ध: | 
। नित्यानन्देकरसः प्रस्यम्रूपः परः स्वयंज्योतिः | 

बृहदारण्य उपनिषद्‌ में भी 'अहं ब्रह्मास्मि' इस अनुभववाक्यार्थ के परिज्ञान 
से आत्मत्वप्राप्ति इर्न शब्दों में वणित है-- 


'य इदं वेद्‌ अहं त्रह्मास्मीति स इदं सव भवति | तस्य ह देवाञ्चना 
| भूत्या ईशते, आत्मा ह्येषा0“स सवति , 
ब्रह्म के प्रकाशित होने पर यह वृत्ति उसी प्रकार स्वतः अभिभूत हो जाती है 
जेसे दीपक को प्रमा तेजस्वी सूर्य के सामने । उस समय प्रकाशमान चित्‌ ब्रह्म 
थ| मात्र अवशिष्ट रहता है । 
| _. भ्ह्म की प्राप्ति के कुछ अवान्तर सहायक व्यापार भी बताये गये हैं--ये 
| श्रवण, मनन, निदिध्यासन, समाधि आदि हैं । समाधि दो प्रकार की होती है-- 
ह निविकल्पक और सविकल्पक । निविकल्पक समाधि में ज्ञाता और ज्ेय का भेद 
ः नहीं रहता । इसके यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, 
गे। समाधि ( सविकल्पक ) आदि अंग हैं । फिर 
र्‌ अखण्ड ब्रह्मज्ञान से अज्ञान तथा उसके कार्यों का वाध हो जाने पर जिसके 
| समस्त सांसारिक वन्धन नष्ट हो जाते हैं और जो अखण्ड ब्रह्म का साक्षात्कार 
| करके अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है वह जीवन्मुक्त कहलाता है। वह 
| संसार में रहते हुये भी उसी प्रकार निलिप्त रहता है जैसे कमलपत्र पर पडा 
| हुआ जलबिन्दु । सम्पूर्ण संसार उसके लिये इन्द्रजाल के समान मिथ्या होता है ! 
| उसके संचित. कमं ज्ञानामि से भस्म हो जाते हैं अतः वह नये फलों को नहीं 
| उत्पन्न कर सकते । नवीन कर्मों को करता हुआ भी वह निष्किय ही रहता है-- 
सिद्यते हृदयपग्रन्थिश्छिय्यन्ते सर्वसंशयाः | 
कषीयन्ते चास्य कमोणि तस्मिन्‌ इष्टे परावरे ॥ ( मां उप० ) 


१-२. देखिये वेदान्तसारः अनुभववाक्याथै । 


(“७ ) 
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आचार्य शंकर ने कहा है कि जो व्यक्ति अपनी असंग और निष्क्रिय | 
को मूँज से सींक के समान दृश्यवर्ग से पृथक्‌ करके समस्त जगत्‌ का उसी में छ 
करके उसी में स्थित रहता है वही जीवन्मुक्त है-- 


मुञ्जादिषीकादिब हश्यवगोत्‌ , प्रत्यक्चमात्सानमसंग निष्क्रियम्‌ | 
विविच्य तत्र प्रविलाप्य सव, तदात्मना तिष्ठति यः स सुक्तः ॥ 
८ १ ज्ञानाभि से प्राचीन संचित कर्मों के भस्म हो जाने पर भी प्रारव्ध ( जिर 
र कर्मों का फल प्रारम्भ हो गया है) कमो के फल देने टे उ वह झरीर घार 
किये रहता है। इस प्रकार का व्यक्ति अच्छे या बुरे किसी भी कर्म में अवलिए 
नहीं होता । जिस प्रकार एक होते हुए भी कभी-कभी अक्षिदोष से व्यक्ति के | 

दो चन्द्रविम्बों की प्रतीति होती है उसी प्रकार जीवन्मुक्त को भी संसार क्र 

मिथ्या प्रतीति होती रहती है । अनुभूयमान कर्मा के क्षीण हो जाने पर उसका 

पु शरीरपात हो जाता है पर अखण्ड ब्रह्म का साक्षात्कार किया हुआ साक्ष| 
उस पर उसी प्रकार ध्यान नहीं देता जैसे गौ अपने गले में पड़ी माला के शि | 

जाने पर-- ' 


प्रारद्म्यून्नप्रथि्त शारीरं प्रयातु वा तिष्ठतु गौरिव खक 

न तत्पुनः पश्यति तत्त्ववेत्ता नन्दात्मनि ब्रह्मणि लीनबृत्तिः। | 

उसके प्राण प्रत्यगानन्द परब्रह्म में लीन हो जाते हैं और वह अखिल 
भेदरहित निरतिशय आनन्द से पूर्ण अखण्ड ब्रह्म मात्र अवशिष्ट रहता प 
(ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मेव भवति' 'विमुक्तरच विमुच्यते’ 'तरति शोकमात्मवित्‌’ इत्या॥ 
श्रुतियों में भी यही प्रतिपादित किया गया है । | 

इस प्रकार मोक्ष कोई नई प्राप्ति नहीं है अपितु यह अविद्याकृत वन्धनों' 
. नाश है । मुक्तावस्था तो जीव का स्वभाव ही है। यह अप्राप्त को प्राप्ति १ 
“3 अपितु प्राप्त की खोज है-- | 
5 फलत्वसिद्धिरपि मोक्षस्य बन्धननिब्त्तिमात्रापेक्षा न अपूवंज १ 
i पेक्षा (शां० भा०) : 
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(| कामना नहीं रहती । क्लेश और कामना तो वैयक्तिकता में हैं। पूर्ण और 
अखण्ड ब्रह्म आनन्दमय है 'आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न बिभेति कुतश्चन 
“स्वयंज्योतिः आत्मैष परमानन्दः | स" एष सुखस्य पराकाष्ठा ॥? 
|. छान्दोग्य उपनिषद्‌ में मोक्ष की दशा में आत्मा की ब्रह्म से समरूपता- 
| वेयक्तिकता का नाश और आनन्द की प्राप्ति--एक सुन्दर उपमा द्वारा वर्णित 
| है जेसे मधुमविखयाँ विभिन्न पुष्पों से रस लाकर मधु का निर्माण करती हैं 
| पर मधु एकरूप होता...है और उसमें कोई रस नहीं जानता कि वह किस पुष्प 
का रस है । सव मिल ,कर एक अद्वितीय मबुर तत्त्व मात्र रह जाता है उसी 
प्रकार मोक्ष की अवस्था में सघन आनन्द से परिप्लावित आत्मा का व्यक्तित्व 
ब परमात्मा में मिल कर एक हो जाता है-- ८ 
यथा सोम्य मधु मधुकृतो निस्तिष्ठन्ति, नानात्यानां वृक्षाणां 
रसान्‌ समाहारमेकतां गमयन्ति, ये यथा न तत्र विवेक लभन्ते$मुप्याहं 
रा वृक्षस्य रसो5स्मीति--एवमेब खलु सोम्येमाः प्रजाः सति सम्पद्य न 
|बिदुः सम्पद्यामहे इति ।' 
प्राचीन धार्मिक उपासना के विचारों का समन्वय करने के लिये शंकरा- 

चार्य ने दो प्रकार की मुक्तियों को स्वीकार किया है-स्क्रमभनरिल्‍ुए भुष्िएवं ज्ञान- 

मुक्ति । जो ब्रह्म के प्रतीक '3%' की उपासना करता है वह ब्रह्मलोक को जाकर. 
धीरे-धीरे ब्रह्म का ज्ञान और अनुभव प्राप्त करके 'क्रममुक्ति' प्राप्त करता है । 
है| इसी प्रकार सगुण ब्रह्म की उपासना से भी पाप नष्ट होते हैं, ईशित्व प्राप्त . 
होता है, उपास्यदेव के लोक को जाकर साधक. उसका सारूप्य प्राप्त करता है 
[और उसको भी धीरे-धीरे क्रम-मुक्ति होती है । पर ज्ञानी पुरुष यहीं पर और 
। | [|तत्शाण मुक्त हो जाता है । पहले वह जीवन्मुक्ति की दशा में रहता हे और 
फिर शरीरक्षय के अनन्तर विदेह मुक्ति प्राप्त कर लेता है । १ पा & 


वेदान्त के अनुसार सृष्टि की प्रक्रिया 
| | सृष्टि की उत्पत्ति क्यों होती है यह दर्शन के सर्वाधिक जटिल प्रइन में से 
एक ॥ आखिर इतने सारे प्राणियों के जन्म लेने का उद्देश्य क्या है? शङ्कुर 
[कहते हैं कि इसका कोई प्रयोजन नहीं, ईश्वर केवल लीला के लिये ही सृष्टि 


ह| १. ब्रह्मसूत्र के 'लोकबत्तु लोलाकेवल्यम? (२।१।३३) इस सूत्र में भी यही कदा गया है i, 
( ५९) 
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` चित्त का बुद्धि में और अहंकार का मन में अन्तर्भाव है। ये सभी प्रश 





करता है--यह उसका स्वभाव ही है! जेसे मनुष्य के शरीर में श्‍वास- न वाः 
चलते रहते हैं उसी प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति और विनाश होता रहता है-- _ 
यथा चोच्छूसप्रश्वासादयोउनमिसंधाय बाह्य किश्चित्‌ प्रयोजन दे 
नन्तरं स्वभावादेब भवन्ति, एवमीखरस्याप्यनपेद्य किञ्चित्‌ प्रयोजनान - 
स्वभावादेव केवलं लीलारूपा प्रवृत्तिभविष्यति | ( शां भा० २।१।३३)| , 
श्रुति कहती है कि जिस प्रकार जीवित मनुष्य के शरीर में केश तथा क 
इत्यादि उत्पन्न होते रहते हैं उसी प्रकार अक्षर ब्रह्म ' 9 जगत उत्पन्न हो) 
रहता है-- हु | 
यथा सतः पुरुषात्‌ केशलोसानि- 
तथा ह्यक्षरात्‌ सम्भवतीह विश्वम्‌ । | 


तमोगुणप्रधान विक्षेप शक्ति से युक्त ब्रह्म ( ईश्वर) ही सृष्टि । ८ 
कारण है । उससे सर्वप्रथम सूक्मतम आकाश की उत्पत्ति होती है--क्राव 
आकाश से स्थुलतर वायु, वायु से अभि, अभि से जल तथा जल से पृथ्वी | 
उत्पत्ति होती है । सृष्टि में जड़ता का प्राधान्य है अतः उसके कारण ईश्वर कोडे 
तमोगुण पर्क विंज्षपशक्ति से उपहित माना जाता है । “ये पाँचों तत्त्व अत्तर 
सूच्म होते हैं और व्यक्त नहीं होते, अतः इन्हें सुक्ष्मभूत या तन्मात्रा इमे 
जाता है । इन तम्मात्राओं में अपने कारण ( माया ) से तीनों गुण आ जाते ई 

“इन तन्मात्राओं के सात्त्विक अंश से प्रथक्‌-पृथक्‌ पाँच ` इन्द्रियों को उस 
होती है। आकाश तन्मात्रा से श्रोत्र, वायु तन्मात्रा से स्पर्श, असि तन्मात्रा 
चक्षु, जल तन्मात्रा से जिह्वा तथा पृथ्वी त्मात्रा से घाण इन्द्रिय की उत 
होती है । इन पांचों का निवासस्थान क्रमशः कर्ण, त्वचा, नेत्र, जिह्व पक 
नासिका में है और ये क्रमशः शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध का अनुभव कराती दा 

आकाशादि तन्मात्राओं के सात्विक भ्रंश की समष्टि से ( अर्थात्‌ ८ कः 
तन्मात्राओं के मिश्रण से ) बुद्धि और मन नाम की दो अन्तःकरण-वृत्तियो 


उत्पत्ति होती है । वुद्धि निश्चयात्मिक वृत्ति है और मन संकल्प-विकल्पात्मि 











स्वरूप हैं, अर्थात्‌ वाह्य संसार का ज्ञान कराती हैं इसलिये इनको सत्त्व" 
- उत्पन्न माना गया है। | ः ह 


( ६० ) 
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| बुद्धि और ज्ञानेन्द्रियो को मिलाकर विज्ञानमय कोश वनता है। विज्ञानमय - 
| कोश से परिच्छिन्न चैतन्य ही जीव है । यही कार्य करता. है, उन्हें भोगता है, 
ग) सुख-दु:ख का अभिमान करता है तथा क्वतकर्मो«की फलप्राप्ति के लिये इहलोक 
। तथा परलोक में संसरण करता है। विज्ञानमय कोश ज्ञानशक्ति से युक्त होने के 
) कारण कर्तारूप हैं। 

के 


- मन और ्ञनेन्द्रियों के सम्मिलन को मनोमय कोश कहते हैं। यह इच्छा- 


|शक्ति से युक्त होता है अतू: साधनरूप है । यह आकाशादि पञ्च तन्मात्राओं के 
सात्त्विक अंश को सृष्टि है । 


आकाशादि के राजसिक अंश से कमेंन्द्रियों और, प्राणों की उत्पत्ति होती 
है । कर्मेन्द्रियों की उत्पत्ति तन्मात्राओं से पथक्‌-पृथक्‌ होती है। आकाश से 
ताग , वायु से हस्त, अभि से पाद, जल से पायु ब तथा पृथ्वी से उपस्थ कर्मेन्द्रिय 
की उत्पत्ति होती है। इनमें क्रिया प्रधान है अतः इन्हें कर्मेन्द्रि कहा जाता 
| है । प्राणों की उत्पत्ति पाँचों तन्मात्राओं के मिश्रण से होतो है । प्राणवायु पांच 
प है "भाण, अपान, व्यान, उदान और समान । प्राण नासिका के अग्रभाग में 
रहता है । इसकी मति ऊपर की ओर होती है । अपान पायु इत्योदि _इत्योदि स्थानों 
मे रहता है। इसकी गति नीचे को ओर होती है अतः यह मल-मुत्रादि को 
रीर के वाहर निकाळता है । व्यान समस्त शरीर में रहता है। इसकी गति 
तारों ओर होती है । उदान कण्ठ में रहता है। यह जीवात्मा को ऊपर के 
है ता है। समान उदर में रहता है और भोजन का समुचित परिपाक एवं 
विभाग करता है । पंच प्राण और कर्मेन्रियों का यह समुह प्राणमय. कोश 
[a है । यह क्रिया शक्तिमान्‌ होने के कारण कार्यरूप है । | 
| दसौँ इन्द्रियों, पंच प्राणों तथा मन और बुद्धि, इन सत्रह अवयवों को मिला 
| मनुष्य का सुक्ष्म शरीर वनता है । 
ही स्थूल शरीर को उत्पत्ति आकाशादि पाँच स्थूल भूतो से होती है। 
ae हीऱ्मात्राओं से स्थूळ भूतों की उत्पत्ति की प्रक्रिया को पञ्चीकरण कहते हैं। _ 
्मश्रतों में प्रत्येक के दो भाग हो जाते हैं। एक-एक भाग वेसा ही रहता है 
| र दूसरे भाग के पुनः चार-चार भाग हो जाते हैं। अब उस प्रथम अर्धभाग में 
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शेष चारों भूतों का एक-एक भाग मिल जाता है। उदाहरण--आकाश महा 
में आधा अंश आकाश सूचम भूत का और ठे अंश अन्य चार सुचम भूतो | 


की, अमि से जल की तथा जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है । अतः पृथ्वी! 
पाँचों सूद्धमभूतों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध गुण हें । जल में सदन 
स्पा, रूप तथा रस हैं। अग्नि शब्द, स्पर्श तथा रूप € युक्त "€ | १ 
शब्द तथा स्पर्धे हैं और आकाश में केवल शब्द है। | 
इन्हीं पाँच स्थूल भूतों से भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तप: तथा सत्यम! 
सात ऊपर के लोकों की और तल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महार. 
और पाताल नामक सात निम्न लोकों की तथा उनमें रहने वाले प्राणियों। 
स्थूळ शरीरों एवं उनके भोजन आदि की उत्पत्ति होती है । स्थुल शरीर ३ 
प्रकार के होते हैं-जरायुज--गर्भाशय से उत्पन्न होने बाले मनुष्य-पशु बा 
अण्डज--अण्ड से उत्पन्न होने वाले पक्षी, सपं, मत्स्य आदि; स्वेदज 
स्वेद या ग्रीस शेठ उत्पन्न होने वाळे जुँये, मच्छर तथा अन्य कीड़े ३ 
उद्धिज- भूमि से उत्पन्न होने वाले वृक्ष आदि। अन्न से उत्पन्न होने व 
इस स्थूल शरीर को अन्नमय कोश कहते हैं । 
इन स्थूल-सुक्षम शरीरों की समष्टि एक महान्‌ प्रपंच का निर्माण करती है 
महाप्रपम्च और उससे उपहित चेतन्य दोनों ही 'सव खल्विदं ब्रह्म” इस महावा! 
में इदं सम्‌? के वाच्य अथं हैं किन्तु लक्षणा से इसमें वर्तमान शुद्ध चंतन्य ग 
का वोध होता है । 


प्रलय के समय व्युत्क्रम से यह जगतु ब्रह्म में विलीन हो जाता है। घ॑ 
भुवन, स्थूल शरीर आदि मिलकर पञ्चमहाभूतों में विभक्त हो जाते हैं। ५ 
कृत महाभूत तथा सप्तदश अवयवो से युक्त सुक्ष्म शरीर अपने कारणभूत 7 
तन्मात्राओं में लीन हो जाते हैं। तन्मात्राएँ क्रमशः अपने-अपने का 
लीन होती हुई अज्ञानोपहित चतन्य में लीन हो जाती हैं। यह अज्ञानो' 
चेतन्य ( ईश्वर ) अपने आधारभूत तुरीय ब्रह्म में लीन हो जाता है और 
अखण्ड एक ब्रह्ममान्न अवशिष्ट बचता है। | 
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वेदान्त के अनुसार प्रमाणों की संख्या 
| ओर उनका स्वरूप 
प्रमाणों की संख्या के विषय में भारतीय दर्शन में पर्याप्त मतभेद रहा है 


' है । चार्वाकमतानुयायी केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं। जेन और वैशेषिक 
| प्रत्यक्ष ओर-अनुमाळूको तथा मध्वाचार्य के अनुयायी केवल प्रत्यक्ष और 
शब्द को स्वीकार करते हैं। सांख्य और योग प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द 
॥ तीनों को स्वीकार करते हैं। नेयायिक इनमें उपमान को और मिला देते हैं। 
| प्रभाकर मतानुयायी मीमांसक अर्थापत्ति को भी पांचवां प्रमाण मानते हैं। 
गो वेदान्ती और कुमारिलभट्ट के अनुयायी मीमांसक अनुपलब्चि या अभाव को 
भी मिलाकर छः प्रमाण मानते हैं। संभव, ऐतिह्य, चेष्टा और प्रतिभा आदि 
४ चार-पाँच प्रमाण और भी स्वीकार किये गये हैं । 










| ज्ञान दो प्रकार का होता है--यथाथं तथा अयथार्थ ( मिथ्या )। यथार्थ 
ब ज्ञान के भी दो भेद हैं--अनुभव एवं स्मृति ( संस्कारमाम्सेन्ङल्प्ञ्ञ होने वाला 
१ ज्ञातविषयक ज्ञान ) । इनमें से यथार्थ अनुभव को 'प्रमा! कहते हैं। इस 
। भ्रमा' का जो साधन होता है उसे प्रमाण कहा जाता है । यह प्रमा अथवा 
है| यथाथ अनुभव वेदान्त के अनुसार निम्न छ; कारणों से उत्पन्न होता है-- 

र प्रत्यक्ष--ऐसा प्रमाण जो प्रत्यक्ष प्रमा का हेतु होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण 
| कहलाता है। घटादि को देखने से चश्षुःसंयोग होने के अनन्तर 'यह अमुक 
| वस्तु है इस प्रकार का जो प्रमात्मक ज्ञान होता है उसे प्रत्यक्ष ( प्रमा ) 
यह प्रत्यक्ष दो प्रकार का होता है--सविकल्पक तथा निविकल्पक । 'सवि- 
छ| कल्पक वशिष्टधावगाहिज्ञानम्‌'-जिस प्रत्यक्ष में विशेषण अथवा नाम, रूप जाति भादि 
|का भी बोध होता है उसे सविकल्पक कहते हैं, जैसे चश्ुरिन्द्रिय से घटत्वावच्छिन्न 
| घट का वोध होना । 'निविकल्पकं तु संसर्गानवगाहि ज्ञानम्‌'--निविकल्पक ज्ञान में 
केवळ वस्तु मात्र का बोध होता है। उसके नाभ जाति आदि का बोध नहीं 
f होता । एक अबोध शिशु के लिए रेडियो का ज्ञान 'निविकल्पक है । प्रौढ़ 
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व्यक्तियों को भी प्रथम क्षण में वस्तु का निविकल्पक ज्ञान ही होता है, च 
क्षण में वह सविकल्पक हो जाता है. । (: 


न्याय में इन्द्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष को छः प्रकार का वताया गया & 
संयोग, संयुक्तसमवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय, समवेत समवाय और 
विशेषण-विशेष्यभाव ।* इनसे क्रमशः घट, तृत रूप, रूप की जाति ( रूपत्व | 
शब्द, शब्दत्व तथा अभाव और समवाय सम्बन्ध का. अहण होता है।| 
वेदान्त समवाय को नहीं मानता। उसके अनुसार (वस्तु ओर तद्वत स्न 
बिलकुल एक हैं, उनमें तादात्म्य है। अतः उसके अनुसार सन्निकर्ष केवह 

। पाँच हैं-संयोग, संयुक्त; तादात्म्य, संयुक्ताभिन्न तादात्म्य, तादात्म्य तषा 
अभिन्न तादात्म्य । अभाव के ग्रहण के लिए वह एक भिन्न ( अनुपल 
नामक ) प्रमाण मानता है और समवाय उसके अनुसार कोई बस्तु ही नहीं। 
अतः इन दोनों के ग्रहण के लिए 'विशेषण-विशेष्यभाव” सन्निकर्ष मानने इ 
उसे आवश्यकता नहीं पड़ती । न | 
प्रत्यक्ष 222 ) रे. है--एक इन्द्रियों से . जन्य और दूसरा इन्द्रियों | 
अजन्य । नयाँ केवल पाँच ही हैं मन के इन्द्रियत्व का वेदान्तियों ने ॥ 
खण्डन किया है, अतः सुख-दुःख आदि का प्रत्यक्ष “इन्द्रियाजन्य' है। पाँच 
इन्द्रियो में घ्राण, जिह्वा और त्वचा तो अपने-अपने स्थान पर .रहकर ही बिष 
का ज्ञान कराती हैं पर कर्ण और चक्षु विषय के स्थान पर पहुँच जाती हैं औं 
















| 








१. अस्ति ह्यालोचनं ज्ञानं प्रथमं निर्विकल्पकम्‌ । 
| वालमूकादिविज्ञानसदृशं . सुग्धवस्तुजम्‌ ॥ 
र ततः परं ।पुनवेस्तुथमेंजांत्यादिभियेथा । 
र बुद्धयाऽवसीयते साऽपि प्रत्यक्षत्वेन सम्मता ॥ वि 
083 --वाचस्पतिमिश्र [ सांख्यतर्कीसुदी | 
२. देखिये तकभाषा ( आचायं विश्वेश्वर ) अथवा P77९7 ०† ता 0०. 
( 8, L. 306५७ ) | > 
३. वेदान्तपरिभाषा ( चोखम्वा ) पु० ७५ 
7 ४, देखिये वेदान्तपरिभाषा ( चौखम्बा ) पू० १९ 
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१| उससे ( वस्तु या शब्द से) संयोग करके विषय का ग्रहण करवाती हैं। शब्द- 
। ग्रहण में नैयायिकों की वीचीतरङ्गन्यायप्रक्रिया को वेदान्ती नहीं मानते । 

| दृष्टा या ज्ञाता की दृष्टि से प्रत्यक्षज्ञाक के दो अन्य भेद होते हैं--जीव- . 
`| साक्षि ( जीवगत ) तथा ईश्वरसाक्षि ( ईशवरगत ) । अन्तःकरण से अवच्छिन्न 
। चेतन्य जीव है ( जीवो नाम अन्तःकरणावच्छित्तं चेतन्यम्‌ ) । अन्तःकरण उसको 
॥| उपाधि या विशेषण है । अन्तःकरण अनेक हैं। जीव अनेक हँ । अतः जीव- 
| साक्षि प्रत्यक्ष भी कई प्रकार का है। माया से अवच्छिन्न चैतन्य ईश्वर है 
| ( ईइवरसाक्षि तु मायोपहितं चेतन्यम्‌ ) । उसकी उपाधि माया है। वह एक है 
2 'अजामेकाम्‌' । अतः ईरवरसाक्षि प्रत्यक्ष भी एक है । | 
अ वेदान्त के अनुसार जड़ वस्तु के प्रत्यक्ष की प्रक्रिया इस प्रकार है-- वस्तु 
नि | के साथ चक्षुरिन्द्रिय का संयोग होने पर चित्तवृत्ति उसी वस्तु का आकार 
| धारण कर लेती है। यह वृत्ति वस्तुगत अज्ञान को नष्ट करती है और तब 
* अपने में प्रतिबिम्बित चेतन्य के आभास के द्वारा वस्तु को भी प्रकाशित कर 
| देती है। ठीक उसी प्रकार, जैसे दीपक की प्रभा अन्धेरै में घटादि के रखे 
[ | ` होने पर अन्धकार का भी विनाश करती है और घट को भी प्रकाशित करती है- 
र . अयं घट इति घटाकाराकारितचित्तवृत्तिज्ञात घड श्विषयीक़्त्य 








५3 
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रे तद्वताज्ञाननिरसनपुरस्सरं स्वगतचिदाभासेन जडं घटमपि भासयति !? 
पा ( वेदान्तसार ) 


h 





पञ्चदशी में भी यही वात इस कारिका में कही गई है-- 
बुद्धितत्स्थचिदाभासौ द्वावेतौ व्याप्नुतो घटम्‌ | 
तत्राज्ञानं धिया नश्येद्आभासेन घटः स्फुरेत्‌ ॥ 
| ब्रह्म के प्रत्यक्ष में कुछ अन्तर है। अघ्यारोपापवाद न्याय के द्वारा तत्‌ 
| और त्वं पदार्थों का सम्यक्‌ ज्ञान होने के अनन्तर जब गुरु साधक को 'अहं 
| ब्रह्मास्मि इस महावाक्य का उपदेश देता है तो उसके निरन्तर चिन्तन से उसके 
| हृदय में "मैं नित्य-शुद्ध-बुध-मुक्त-सत्यस्वभाव-आनन्दमय ब्रह्म हूँ” इस प्रकार 
| को परब्रह्म के आकार की वृत्ति उदित होती है। उसमें चेतन्य का प्रतिविम्ब 
| रहता हे अतः वह ब्रह्मगत अज्ञान का नाश कर देती है। अज्ञान के नाश के 
| अनन्तर अज्ञान (माया ) के कार्यभूत समस्त सञ्चित कर्मों एवम्‌ अन्त:- 


( ६५ ) १ 
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करणादि का नाश हो जाता है। पर चित्तवृत्ति भी अज्ञान का 
अतः अज्ञान के नष्ट होने पर वह स्वतः नष्ट हो जाती हे । अज्ञान के पूर्णतः ग 
हो जाने पर स्वयंप्रकाश ब्रहम स्वतः प्रकाशित होने लगता है । 


अनुमान हु 

अनुमिति ज्ञान के साधन को अनुमान प्रमाण कहा जाता है। यह अनु 
व्यासिज्ञान से उत्पन्न होती है । व्यासिंज्ञान का संस्कार ही इस ज्ञान | 
उद्बोध में अवान्तर व्यापार होता है । स्याथ के अनुसार लिंग ( धुम )) 
तृतीय ज्ञान को परामश कहते हैं । यही छिंग-परामशे अनुमिति का कारण हे 
पहले व्यक्ति महानस में धूम के साथ अभि को देखकर व्यापि का निश 
करता है, यह प्रथम ज्ञान है। पर्वेत आदि में धुम 9 देखना उसका द्विती 
ज्ञान हैं । व्याप्ति के पुनः स्मरण होने पर “इस पर्वत में > वह्िव्याप्य धूम है 
इस प्रकार का तृतीय ज्ञान परामशं हे । यही अनुमान है। पर वेदान्त ह 
तृतीय ज्ञान को अनुमिति का कारण नहीं मानता । वह अनुमिति का मुख्य हे 
नहीं है और उसे मानने में गौरव है । * | ' | 
वेदान्त-पे” अंमुसार 'यहां पर धूम है” ऐसी पक्षधमंता के ज्ञान से“ 
वहिमान्‌ होता है” ऐसे संस्कार का उदुबोध होता हैं, जिससे अतः यहु 
वह्िमान्‌ है? ऐसी अनुमिति होती है । | 
न्याय में अनुमान तीन प्रकार का माना गया के 
केवलान्वयी तथा केवलव्यतिरेकी । पर वेदान्त इनमें से अन्वयानुमान ( अन्वर 
व्यतिरेकी ) को ही मानता है । केवलान्वयी तथा केवलव्यतिरेकी को नहीं। _ 
न्याय के परार्थानुमान के पांच वाबयों के स्थान पर केवळ तीन ही वाई 
वेदान्त को स्वीकार्य हैं । पर्वत पर वह्नि हे! ( प्रतिज्ञा ) क्योंकि “वहाँ धुम! 
(हेतु ), 'नहाँ-जहाँ घुम होता है वहाँ-वहाँ अभि होती है जेसे रसोई 


१“न तु तृतौयरिंगपरामशाऽतुमितौ करणम्‌ , तस्यानुमितिहेतुत्वा ड़ 
तत्करणत्वस्य दूरनिरस्तत्वात्‌ ( वे. प. ७९ ) ३ 











“न तु मध्ये व्याप्तिस्मरणं तज्जन्यवह्चिब्याप्यधूमवानित्यादिविशेषणविशिष्शान | 
हेतुत्वेन कश्पनीयम्‌ , गौरवात्‌ मानाभावाच्च-( वही-<१ ) ड 


£ ( ६६) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | है 


( उदाहरण ), “यहां पर भी वैसा ही अझिव्याप्य घुम है” ( उपनय ), 'अत: 
यहां पर भी अभि है' ( निगमन ) । इसमें, से प्रथम तीन या अन्तिम तीन से ही 
उसका काम चल जाता है।. इस दृष्टि से" पूर्णतः पाश्‍चात्त्य न्यायवाक्य के 
अनुरूप हैं । 
वेदान्त के शेष प्रमाणों में मीमांसा आदि दर्शनों से विशेष भेद नहीं है । 
भतः उनका सामान्य विवेचन ही यहां पर्याप्त होगा ! 
उपसीन- 
'साहश्यप्रमाकरणमुपमानम्‌! | 
5 ( ने० प० ) 
साहश्य से उत्पन्न यथार्थ ज्ञान के करण को उपमान प्रमाण कहते हैं ।.पहले 

से देखी गई किसी वस्तु के साहृश्‍्य से किसी अन्य वस्तु का प्रत्यक्ष होने पर 
उसका यथार्थ ज्ञान उपमिति है । यह साहद्य दृष्ट वस्तु के स्मरण तथा हृश्यमान 
| वस्तु के प्रत्यक्ष में होता है। किसी व्यक्ति ने नगर में कोई गाय देखी है और 
| चह यह भी जानता है कि नीलगाय ( गवय ) गौ के सहश होती है। कभी 
धा! वन में जाने पर वहां गवय का प्रत्यक्ष होने से उसे यहजतासि-ेछ्धी है कि यह 

प्राणी गाय के संहश है। तब उसे यह निश्चय होता है कि इसी प्रकार की वह्‌ 
| गाय भी थी जो मैंने देखा था । तब अन्वय-व्यतिरेक से वह गवयनिष्ठ गोसाहद्य 
| गान के द्वारा ( करण ) गोनिष्ठ गवथसाहश्य ( फल ) को जान जाता है और 
उसे पता चल जाता है कि यह गवय ही है । 
१ यह ज्ञान का प्रमाण से उत्पन्न नहीं हो सकता क्योंकि उस समय गाय 
का प्रत्यक्ष नहीं होता और गाय तथा गवय में कोई व्याप्ति न होने से यहां पर 
3 अनुमान प्रमाण भी नहीं माना जाता । 
र आगम ( शब्द )-- | | 
¢ ५ संसर्गों 
ु यस्य वाक्यस्य तात्पयेबिषयीभूत मानान्तरेण न बाध्यते 
इ तद्वाक्य प्रमाणम्‌? । 

र हि | (वे० प० )। 

॥ अन्य सजातीय प्रमाणों से बाधित न होते हुए तात्पर्यं के विषयभूत संसर्ग . 
| को सुचित करने वाला शब्द प्रमाण है । अर्थात्‌ ज्ञात पदों के द्वारा ह | 
( ६७ ) र | 
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( पदों का अर्थ ) के स्मरण होने पर असन्निकृष्ट वाकय के अर्थ का ज्ञा 
होना शाब्दी प्रमा कहलाता है। वेदान्त के अनुसार आर्काक्षा, योग्यता और 
आसत्ति ( सन्निधि ) के कारण सम्पूर्णं वाक्य से एक विशेष तात्पर्य अर्थं के 
होता है जो पदार्थ से भिन्न होता है । तात्पर्यार्थं भौर पदार्थ के वोध्यवोष् 
भाव का ज्ञान शाब्दी प्रमा है। इसका करण इस सम्वन्ध का बोध कराने वाद्य 
बाकयज्ञान है । इसी को शब्द या आगम प्रमाण कहते हैं । j 
इस प्रकार चाक्यजन्य ज्ञान के आकांक्षा, योग्यता, सरीरचि' और तात्या, 

ज्ञान ये.चार कारण हैं। पदार्थं दो प्रकार का होता है--शक्य (अभिधा से 
तथा लक्ष्य ( लक्षणा से प्राप्त )। लक्षणा के दो भेद हैं--केवललक्षणा तर 
लक्षितलक्षणा । 2 | ँ ३ 
धांगायां घोषः में प्रथम लक्षणा है और ढिरेफ, कुशल आदि पदों 

मुख्य अथं 'दो रकार वाला' तथा 'कुशाएँ लाने वाला' का बाध होने पा 
भौंरा या चतुर अर्थ की प्रतीति लक्षणलक्षणा से होती है। एक अन्य दृष्टि से ॥ 
जहत्‌, अजहतु तथा जहदजहत आदि भी भेद किये गये हैं (देखिये, वेदीन्तसार) 
शब्द प्रमाण दो प्रकार का है--पौरुषेय तथा अपौरुषेय । पौरुषेय वाह 
प्रामाणिक तभी माना जाता है जब वह किसी आप्त पुरुष के द्वारा प्रयुक्त कि 

- गया हो। वेदवाक्य अपौरुषेय है। वेदवाक्य भी दो प्रकार का होता है- 
सिद्धार्थ तथा विधायक । | 

.. जिस वाक्य से किसी विषय की सत्ता सूचित होती हो वह सिद्धाषं! 
और जिस वाक्य से किसी क्रिया के लिये विधि या आज्ञा सूचित कीर 
लया वह विधायक है । विधायक के पुनः दो भेद हैं--उपदेशक ता 
अतिदेशक । “सत्य वद! ( सत्य बोलो ) आदि प्रथम प्रकार के हैं और “4 
तिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत” ( जिसे स्वर्ग की इच्छा हो वह ज्योतिष्टोम र 
करे ) आदि द्वितीय प्रकार के । ; 


अथोपत्ति— 

'उपपाद्यज्ञानेन उपपादककर्पनम्‌ अथोपत्ति? | 
१. इन तीनों का विस्तृत व्याख्या के ल्िवि देख्यि तकेसापा ( चौखम्बा प्रकार 
नें शब्द प्रमाण? का विवेचन । ड 
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उपपाद्य के ज्ञान से उपपादक ज्ञान की कल्पना करने को अर्थापत्ति कहते हैँ । 
उपपाद्य ज्ञान करण है और उपपादक फल । प्रथम को अर्थापत्ति प्रमाण कहते हैं 
और दूसरे को अर्थापत्ति प्रमा । जिस (कारण) के विना जिस (वस्तु) के हो सकने 
की सम्भावना न हो वह वस्तु वहां पर उपपाद्य है और वह कारण उपपादक । 
जैसे रात में भोजन के बिना दिन में भोजन न करने वाले देवदत्त के स्थूल 
होने की सम्भावना नहीं हो सकती । अतः यहां स्थूलत्व उपपाद्य है ओर रात्रि- 
भोजन उण्पादक ८ अर्थापत्ति शब्द से प्रमा ओर प्रमाण दोनों का बोध होता 
है । प्रथम का षछीतत्पुरुष से और द्वितीय का बहुन्नीहि से-- 

“अर्थस्य = रात्रिभोजनरूपस्य उपपादकज्ञानस्य आपत्तिः=कल्पना 
( रात्रिभोजनकल्पनमेच अथोपत्तिप्रमा )' तथा “अर्थस्य =रात्रिभोजन- 
रूपस्य उपपादकज्ञानस्य कल्पना यस्मात्‌ ( करणात्‌ तदेवाथोपत्ति- 
प्रसाणम्‌ )? | 

इस प्रमारूप अर्थापत्ति के दो भेद हैं--दृष्टार्थापत्ति तथा श्रुताथोपत्ति | 

नेत्र इत्यादि इन्द्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष किये गये विषय के अनुपपन्न होने पर 
उपपादक विषय की कल्पना को हष्टार्थापत्ति कहते हैं२---जेसे 'देवदत्त दिन में 
नहीं खाता पर मोटा है” यहां पर देवदत्त के स्थूलत्व की उपपोत्त के लिये 
“रात्रि में अवश्य खाता होगा! इस अथे की कल्पना होती है । श्रुतार्थापत्ति वहाँ 
होती है जहां सुने जाते हुए वाक्यः में स्वार्थ को अनुपपत्ति होने के कारण अर्थान्तर 
को कल्पना की जाय । “जीवित देवदत्त घर में नहीं है” इस वाक्य को सुनने से 
“अतः कहीं बाहर होगा! इस अर्थ की कल्पना होती है । 

श्रुतार्थापत्ति के दो भेद हैं--(१) अभिधानानुपपत्ति तथा (२) अभिहिता- 
नुपपत्ति। इनमें से जहाँ वाक्य के एकदेश के श्रवण से अन्वय की अनुपपत्ति 
होने पर अन्वयाभिधानोपयोगी किसी दूसरे पद की कल्पना को जाय वहां 
अभिधानानुपपत्ति होती है, जेसे 'द्वारम्‌' केवल इस शब्द के सुनने से 'पिघेहि' पद 
का अध्याहार करना । अभिहितानुपपत्ति वहां होती है जहां वाकय से अवगत 
हुआ अर्थ स्वयं अनुपपन्न रूप से ज्ञात होकर दूसरे अर्थ की कल्पना करवाता है, 
जैसे 'ज्योतिष्ठोमेन स्वगेकामो यजेत' इस विधिवाक्य में ज्योतिष्टोम को स्वगे का 
साधन बताया गया है । पर अल्पकालिक यज्ञ साक्षात्‌ रूप से स्वर्ग का साधन 
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नहीं है अतः मध्यवर्ती 'पुण्य' का अध्याहार होता है। ( अर्थात्‌ ज्योतिष्टोम ४ 
पुण्य होता है जिससे स्वर्ग .मिलता है )। 
अनुपलब्घि-- 2 
'ज्ञानकरणाजन्याभाबानुभवासाधारणकारणमनुपलद्धिरूपं प्रमाणम्‌' 


व्याप्तिज्ञान, साहश्यज्ञान, तात्पयंयुक्त शब्दज्ञान, तथा उपपाद्यज्ञान इन 
ज्ञानरूप करणों से न उत्पन्न होने वाला जो अभावविषयक अनुभव है 
उसके असाधारण करण को अनुपलब्धि प्रमाण कहते हैं । इस परिभाषा में 
ज्ञानरूप करणो से उत्पन्न न हो” इसलिये कहा है कि आत्मा में घर्माधमँ आदि 
जिन अतीन्द्रिय पदार्थों के अभाव का ज्ञान अनुमान से होता है, उनमें 
लक्षण की अतिव्याप्ति न हो। अभाव के ग्रहण में अदृष्ट आदि साधारण 
कारण हैं अतः 'असाधारण' शब्द का प्रयोग है और 'अनुभव' पद का सच्निवेश 


इसलिये है कि अभावविषयक स्मरण के असाधारण कारण 'संस्कार? में अति- 
व्याप्ति न न हो । 


इस प्रकार वेदान्त के अनुसार किसी विषय के अभाव का जो साक्षात 

ज्ञान होता है वह-भ्हुस्क़व्धि प्रमाण के द्वारा होता है। उपयुक्त पाँचों प्रमाण 

भाव पदार्थों की उपलब्धि के साधक हैं पर अभाव की उपलब्धि इनसे नहों होती । 

भेज पर पुस्तक नहीं है, यहाँ पुस्तक का अभाव किस प्रकार विदित होगा ? 

। प्रत्यक्ष हो नहों सकता क्योंकि अभाव कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसका इन्द्रिय से 
: सस्पक हो सके । व्याप्ति के न होने से अनुमान भी नहीं है। इसी प्रकार अन्य 
' प्रमाणो के लिये भी कहा जा सकता है । | 


यह अभाव चार प्रकार का होता है--१. प्रागभाव २. प्रध्वंसाभाव | 
३. अत्यन्ताभाव तथा ४. अन्योऽन्याभाव । घटादि के कारणभूत मृत्पिण्डादि | 


में उत्पत्ति से पुवं घटादि कायं का जो अभाव द 
॥ | - | 
य रहता हे वह प्राग 


| वि जह भागभाव 'इह मृत्पिण्डे घटो भविष्यति' इस प्रकार की प्रतीति का | 
र न र जाने पर मुदुर आदि लग जाने पर घड़े के फूट 
“उच भण्ड मे प्रतीत होने वाढा जो घटाभाव ध्व | 
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/ जिस मो में क 22 बस्छु का भुत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों 
में अभाव प्रतीत हो उसे अत्यन्ताभाव जेसे में 
र कहते हैं, जेसे वायु में रूप का 

एक वस्तु में उससे भिन्न किसी अन्य वस्तु का अभाव 

व हि व अन्योऽन्याभाव 

है, जेसे घट में पट के अभाव की प्रतीति 
मुनी होना। इसी को विंभागभेद तथा पृथक्त्व 

इसके पूनः दो... भेद किये गए हैं--सोपाधिक तथा निरुपाधिक । प्रथम 
प्रकार का भेद किसी; उपाधि के कारण प्रतीत होता है, जैसे माया की 
उपाधि के कारण चतन्य का विभिन्न प्राणियों में विभिन्न प्रतीत होना, या जेसे 
घट, तडाग, नदी, समुद्र आदि के जल में प्रतिबिम्बित सूर्य के प्रतिबिम्ब का 
परस्पर भेद । दूसरे प्रकार के भेद में कोई उपाधि नहीं होती जेसे घट में 
पट का अभाव । 


(७१) ङ 
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॥ श्री: ॥ 


` ~ . वेदान्तसारः 


¢ ® 
साववोधिनो? सस्क्कत-हिन्दी-ऽयार्योपेतः 


अखण्डं सच्चिदानन्दमघाङमनसगोचरम्‌ | 
आत्मानमाखिलाधारमाश्रयेऽभीष्टसिद्धये | १ || 
माधवोमाधवौ नत्वा काशीकल्पोकनीगुरू्‌ । 
टीका वेदान्तसारस्य रच्यते भाववोधिन?- 
अखण्डमिति--अहम्‌ ( सदानन्दः ), अभीष्टसिद्धये  ग्रन्यनिविष्नपरि- 
समाप्त्यर्थस्‌, आत्यन्तिकदुःखनिवृत्तिरूपनिःश्रेयसावाप्तये वा। अखिलाधारम्‌ = 
बाकाशादिसकलस्थावरजङ्गमख्पप्रपञ्चाारभूतम्‌ , सृष्टिस्थितिल्यकारणमित्यथं: । 
अवाङ्मनसगोचरम्‌ = इन्द्रियातीतम्‌ । अखण्डम्‌ = अनन्तम्‌ । सच्चिदानन्दम्‌ = 
` सवदा वतंमाने स्वप्रकाशचेतन्यानन्दस्वरूपञ्च । आत्मानम्‌ = व्रह्म । आश्चये = 
| एकत्वेन प्रतिपद्ये ॥ १॥ 


में ( सदानन्द ) ग्रन्थ की निविध्न समाप्ति होने के लिये अथवा. आत्यन्तिक 
दुःल-निवुत्तिरूप निःश्रेयस की प्राप्ति के. लिये उस अखण्ड परमात्मा का ध्यान 
| करता हूँ जो सम्पूणं स्थावर-जङ्गमल्म प्रपञ्च का आधार है। वाणी जिसका वर्णेन 
| हीं कर सकती । मन जिसके विषय में कुछ सोच नहीं सकता । जो इद्ियो के 
| गारा किसी प्रकार जाना नहीं जा सकता तथा जिसका कभी नाश नहीं होता 
| ओर जो स्वयंप्रकाश चेतन एवं आनन्दस्वरूप है॥ १॥ 


अर्थतोऽप्यद्वयानन्दानतीतट्टेतभानतः । 
गुरूनाराध्य वेदान्तसार वच्ये यथामति ॥ २॥ 
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२ वेदान्तसारः 


पूर्वोक्तप्रकारेण शास्नप्रतिपाद्यपरदेवतातत्त्वानुस्मरणलक्षणं मङ्गलं 
दानीम्‌ | 
'यस्य देवे परा भक्तियंथा देवे तथा गुरो । 
तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥' 
इत्युवत्या देवताभक्तिवद्‌ गुरुभक्तेरपि विद्याङ्गत्वात्‌, 'देवमिवाचार्यमुपासीत' 
इत्यापस्तम्बोवत्या गुर्वाराधनस्याप्यत्यन्तावइयकत्वेन तदृपि प्रदर्शयति--अथ 
तोऽपीत्यादिना । अर्थात्‌-डित्थडवित्थादिवत्केवलसंज्ञामात्रं न व्यवस्थितमपि तु 
अतीतद्वेतभानतः = अतीतं देतं यस्मात्‌ तदतीतद्वतम्‌ प्रत्यगात्मतच्वस्‌ , तस्य 
„भानतः, साक्षात्कारात्‌ ( निरस्तसमस्तभेदभावत्वात्‌ ), अर्थतोऽपि अद्वयानन्दान्‌ 
( अद्वयानन्दनामकान्‌ ) गुरूच, आराध्य = भक्तिश्रद्धातिशयपूर्वंकं नमस्कृत्य । 
यथामति = स्ववुद्धयनुसारम्‌ , वेदान्तसारम्‌ , वच्ये ॥२॥ 
| समस्त भेद-भाव से शुन्य होने के कारण अखण्ड आनन्दस्वरूप ( अद्वया- 
नन्दनामक ) गुरु जी को नमस्कार करके मैं ( सदानन्द ) अपनी बुद्धि के 
अनुसार वेदून्तरूपरकों कहूंगा ॥ २॥ | 
वेदान्तो नासोपनतिषत्प्रमाणं तढुपकारीणि'शारीरकसूत्रादीनि च | 
अस्य चेदान्तप्रकरणत्वात्तदीयेरेवानुबन्धेस्तद्वत्तासिद्वेन ते एथगालोच 
नीयाः | तत्रानुबन्धो नामाधिकारिविषयसम्बन्धप्रयोजनाच्ति || ३ ॥ 
प्रतिज्ञातवेदान्तमिदानी नामतो निदिशति--वेदान्तो नामेति | उपनिषदो 
यत्र प्रमाणं जीवस्य यत्र वास्तविकसुदमविवेचनं वा स वेदान्तो नामेति 'अथातो 
ब्रह्मजिज्ञासा’ इत्यादि शारीरकसृत्राण श्रीमद्भगवद्गीताद्याध्यात्मिकः 
शास्त्राणि च वेदान्तपदबोध्यानि । इदं हि वेदान्तसारपुस्तकं वेदान्तशास्त्रसम्बद्ध- 
मिति वेदान्तानुवन्धानामेवास्याप्यनुवन्धत्वान्न ते प॒थगालोच्यन्ते ॥ ३ ॥ 
वेदान्त उसे कहते हैं जिसमें उपनिपदों के वाक्य प्रमाणूप से दिये गये हों |. 
या जिसमें जीव का ठीक-ठीक सूम विवेचन किया गया हो । इस कारण | 
अथाता ब्रह्माजज्ञासा' इत्यादि चारीरक सूत्रों तथा 'श्रीमद्भगवद्रीता इप 
0 शरीरमेव शरीरकम्‌ तत्र भव: झारोरको जीत्रः स सत्र्यते याथातथ्येन निर्य. के 
नि शारीरकसूत्राणि ° अथातो ब्रहमजिश्चासा? इत्यादीनि । 


> कर पि रत ज्र कण ळा 
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अनुबन्धचतुष्टयबिवेकः ३ 


पुस्तक है अतः वेदान्त के जो अनुबन्ध हैं वे हे अनुवन्धन इसके भी हैं। इसलिये- 
उनका अलग निर्देश करना आवश्यक नहीं । अधिकारी, विषय सम्बन्ध और 
प्रयोजन ये अनुबन्ध कहलाते हैं ॥३॥ || 


विशेषः--अनु बन्ध- किसी ग्रन्थ का 
स्वत होते ह आरम्भ करते समय स्वभावतःः 

( १ ) इसको कौन पढ़ सकता है अर्थात्‌ इसके पढ़ने का कौन अधिकारी हो" 
सकता है (२) इसमें कौनसा विषय लिखा है (३) इसमें लिंबे हुए विषय तथा 
पुस्तक का क्या सम्बन्ध है (४) इस पुस्तक के पढ्ने का क्या प्रयोजन है । इन 
चारों प्रश्नों के प्रत्येक उत्तर को अनुबन्ध कहते हैं और चारों को मिला कर 
अनुबन्ध-चतुष्टय कहते है । 

जब तक किसी को यह ज्ञान न होगा कि यह पुस्तक किस विषय को है; में 
इसको समझ सकता हूँ या नहीं, इसके पढ़ने से मुझे क्या लाभ होगा तव तक 
वह उसके पढ़ने में प्रवृत्त नहीं हो सकता । इसीलिए कहा गया है-- 

ज्ञातार्थ ज्ञातसम्बन्धं श्रोतुं श्रोता प्रवतते। ^ 
ग्रन्थादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्रयोजनः ॥ 

अधिकारी तु विधिवदधीतवेदवेदाङ्गत्वेनापाततोऽधिगताखिलरेदा- 
| योऽस्मिन्‌ जन्मनि जन्मान्तरे वा कास्यनिषिद्धवर्जनपुरस्सरं नित्यनैसि- 
| तिकप्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गतनिखिलकल्मषतया नितान्तनिर्मः 
| शस्वान्तः साधनचतुष्टयसम्पन्नः प्रमाता | काम्यानि-स्वगीदीष्टसाधनानि ` 
| व्योतिष्टोमा दीनि । निषिद्धानि-नरकाद्चनिष्टसाधनानि ज्राह्मणहननादीनि | 
| गित्यान्यकरणे प्रत्ययायसाधनानि सन्ध्यावन्द्नादीनि | नेमित्तिकानि- 
| अन्रजन्मादनुबन्धीनि जातेष्ट्यादीनि | प्रायश्चित्तानि पापक्षयसाधनानि ` 
| पान्द्रायणादीनि । उपासनानि-सगुणब्रह्मविषयमानसव्यापाररूपाणि 
| शाण्डिल्यविद्यादीनि | एतेषां नित्यादीनां बुद्धिशुद्धिः परमम्प्रयोजनम्‌ । 
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साधनानि- ुर गरामा 
स्पत्तिमुमुक्षुत्यानि । नित्यानित्यवस्तुविवेकस्तावद्‌ तरह निकड त 
ततोऽन्यद्खिलमनित्यमिति विवेचनम्‌ । ऐहिकाना मश्मिकाणाम ् 
वनितादिबिषयभोगानां कमेजन्यातयाननित्य बन प र 
मृतादिविषयभोगानामनित्यतया तेभ्यो नितरां 2 सि दासुत्राथः 
फलभोगविरागः । शमादयस्तु--शमदमोपरति स क्‌ 
श्रद्धाख्याः । शमस्तावच्छवणादिव्यतिरिक्तविषयेभ्यो क ग्रह: || ५ 
दमो बाह्येन्द्रियाणां तह-यतिरिक्तविषयेभ्यो य तितानाः| 
भेतेषां तदूव्यतिरिक्तविषयेभ्य उपरमणमुपरतिरथवा विहितानां ना ् 
विधिना परित्यागः | तितिक्षा-शीतोष्णाविन्डसादिष्णुता | तस्य ३ 
मनसः श्रवणादी तदनुगुणविषये च समाधिः समाधानम्‌ । गुरूपदिष्ट सय 
देदान्तवाक्येषु विश्वासः श्रद्धा | सुसु मोक्षेच्छा । एर्थभूत| प्र 
प्रमाता अधिकारी “शान्तो दान्तः? इत्यादिश्रुतेः | उक्तं च¬ त 
प्रशान्तचित्ताय जितेन्द्रियाय प्रहीणदोषाय यथोक्तकारिणे । 


गुणान्वितायानुगताय सर्वदा प्रदेयमेतत्सततं मुमुक्षव इत ॥ 
विषयो-जीवन्नह्वैक्यं शुद्धचैतन्यं प्रमेयं तत्रेव वेदान्तानां ताप .. 
यौत्‌ । सम्बन्धस्तु-तदेक्यप्रमेयस्य _ त्रतिपादकोपनिषत्ममाणस्य च 
बोध्यबोधकभावः । प्रयोजनं तु-तदेक्यभ्रमेयगताज्ञाननिदवत्ति ३ 
रूपानन्दावाप्तिश्व 'तरति शोकमात्मविद्‌? इत्यादिश्रुतेः ब्रह्मविद्‌ 


अबति? इत्यादिश्रुतेश्च ॥ ४ ॥ | ॥ 
अधिकारी--स एवास्या वेदान्तविद्याया अधिकारी य: -- ३ 
(क ) इहजन्मनि जन्मान्तरे वा सविध्यघीता बिलवेदवेदाङ्खाधिगतसकलतत्त। स्त 


( ख ) काम्यनिपिद्धकर्मपरित्यागपूर्वेक नित्यनेमित्तिकप्राय ख्ित्तोपासनानुछके। पा 
“विधुतसकलकल्मषस्वान्तः, 


( ग ) नित्यानित्यवस्तुविवेकादिवक्ष्यमाणसाघनचतुष्टयसम्पन्नदच स्यातु। |. 
( घ ) कास्यानि--यत्किश्वित्फलकाइक्षया क्रियमाणानि कर्माणि काम्या 
” ` यथा-स्वगंप्राप्तीच्छया कियमाणानि ज्योतिष्टोमयज्ञादीनि । 


Ff 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अनुबन्धचतुष्टयबिवेकः ५ 


वेदान्तविद्याधिकारित्वे प्रतिवन्धकत्वम्‌ ] 
( ख ) निषिद्धानि-निरयप्रापकत्वेन ब्रह्महत्या-गोहत्यादीनि निविद्व- 
| कर्माणि। इत्थे वारत्यक्तकाम्यनिषिद्धकर्मा पुण्यपापराहित्येन चावधुतसकलकल्म- 
. षस्वान्त एव मनुष्यो वेदान्तविद्याधिकारी नान्यः । 
( ख ) नित्यानि-येषां करणे विशञेषपुण्याभावेऽप्यकरणे प्रत्यवायः-तानि 
नित्यानि; यथा सन्थ्यावन्दन-पञ्चमहायज्ञादीनि। ˆ 
“ [ देनिकगृहमाज॑नस्नानदन्तधावना दिकरणेन विशञेषशुण्याभावेऽप्यकरणे मालि- 
' न्यजन्यकीटाणुनिमित्तकामयोत्पत्तिसम्भावनेति तानि नित्यं निष्पाद्यन्ते | एवमेव 
प्रतिदिनङ्ृतज्ञाताज्ञातपापापनोदार्थ प्रतिदिनं क्रियमाणानि यानि सन्ध्यावन्दनादीनि 
_ तानि नित्यकर्माण्युच्यन्ते ] 









` स्थलेषु विहितानि जातेष्ट्यादीनि ग्रहणस्तानादीनि च ने मित्तिककर्माण्युच्यन्ते । 

(ख) प्रायश्चित्तानि--'्रायः पापं विजानीयाचित्तं तस्यैव शोधनम्‌’ 
इत्युभियुक्तोक्त्या पापक्षालनार्थं क्रियमाणानि चान्द्रायणादीनि प्रायदिचत्तकर्माणि 
., (ख) उपासनानि-'सर्वं खल्विदं ब्रह्म” इत्यादिशास्तरीयप्रमाणेः सकल- 
 चराचरप्रपन्चस्य ब्रह्मणो रूपत्वे निदिचते सगुणे ब्रह्मणि चिरकालपयंन्तमात्मनो मनो- 
वृत्ति स्थिरीकर्तुं क्रियमाणानि कर्माणि उपासनानि; यथा-शाण्डिल्यविद्यादीनि । 

|: [ छान्दोग्योपनिषदि-'सर्वं खल्विदं ब्रह्मः एतदारभ्य अग्ने “न विचिकित्सा- 
'स्तीति ह्‌ स्माह शाण्डिल्यः' ( ३। १४।१, २.) एतत्पर्यन्तं शाण्डिल्यषिणा ब्रह्मो- 
| पासनोक्तेति सा शाण्डिल्यविद्योच्यते, भादिना शतपथब्नाह्मणोक्ताः 'स आत्मानमुः 
' पासीत, मनोमयम्‌', तथा बृहदारण्यके--'मनोमयोऽयं पुरुषो भारूपः' इत्यादयो 
ग्राह्याः । बुद्धिशुद्धघथ नित्यनै मित्तिकप्रायरिचित्तकर्माणि तथा चित्तैकाग्रताथंमुपासना- 


८:५० ७३. 


स्मृतिदचात्र प्रमाणम्‌ । पितृलोकसत्यलोकावाप्तिश्चेतेषां नित्यनैमित्तिकोपासनकर्मणा- ` 
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[ ननु ज्योतिष्टोमादीनां धमंसाधनत्वेन पुण्प्रप्रदायकत्वेन शुभकमंतया च कथं 
' तेषां वेदान्तविद्याधिकारित्वे प्रतिवन्धकत्वमिति चेच्छुणु; ज्योतिष्टो मादीनां शुभकमं- 
त्वेऽपि तत्फलभोगार्थं जन्ममरणहेतुतया मोक्षावरोधकत्वेन निविद्धकमंवत्तेषामपिः 


( ख ) नेमित्तिकानि--पुत्े जाते वैश्वानर द्वादशकफसं-निर्वपेत्‌' इत्यादि | 


दिकर्माणि क्रियन्ते, 'तमेतमात्मानम्‌'-इत्यादिश्रुति: “तपसा कल्मषं हुन्ति" इत्यादि: 


22909 4 क सत न ती हि त हि 
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६ वेदान्तरसार' | 
सवान्तरफलम्‌ । प्रधानफलं त्वेतेषां ` 'बुदिशुढिडित्तेकाग्रतेवेति गौणरूपेणानयो्मोक्ष 
-साधनत्वम्‌ । ] 


3 साघनचतुष्टयम्‌-( १ ) नित्यानित्यवस्तुविवेकः ( २ ) ऐह, 
ro गिर ॒ (३) शमदमोपरतितितिक्षासमाधानधद्धाः 
(३) मुमुझुत्वज्जैतत्साघनचतुष्टयमुच्यते । | क 


च 


[ यावन्नित्यानित्यवस्तुविवेको न स्यान्न तावद्वैरग्यम्‌ । वेराग्यमन्तरेण ३ 
आमादीनां सम्भवः । तदसम्भवे च न मोक्षविषयिणीच्छा। तां विना न ब्रह्मजिज्ञा 


सेति ्रमशस्तदुल्लेखः । 'विवेकविरागशमादिसाघनत्रययुक्तस्य हृदये 


स्पत्तिरवश्यंभाविनी । तदुत्पत्तौ च ्र्मजिज्ञासाऽनिवार्येति पूर्वोक्तसाधनचतुषठय 


सम्पन्न एव जीवात्मा वास्तविकत्रह्मु जिज्ञासुवेंदान्तविद्याधिकारी । | 


नित्यानित्यवस्तुविवेकः-त्रहम वेकं वस्तु नित्यम्‌ , तदितरच्चाखिलमनित्य 
'भिति विवेचनं नित्यानित्यविवेकः । ब्रह्मनित्यत्वेकत्वप्रतिपादककतिपयश्रुतयोऽ 
उदृध्रियत्ते =¬" | 

ब्रह्मणो नित्यत्वेकत्वे-- 

( १ ) नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूद्मम्‌ । 

( २) मजो नित्यः शादवतोष्यं पुराण: । 

( ३ ) एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति । 

तदितरानित्यत्वे च-- 

( १) यो वे भूमा तदमृतम्‌, यदल्पं तन्मत्यंम्‌ । 

(२) आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌, नान्यत्किञ्चन मिषत्‌ । 

( ३ ) नेह नानास्ति किन्चन-इत्यादिश्रुतयः प्रमाणम्‌ । 


| वरि 


( ग ) विराग:--ऐहिकभोग्यवस्तुजातमलिलं क्मजन्यमनित्यञ्च । यदद्या स्त 


रोक्यते वस्तस्य विनाशसम्भवः । एवमेव यज्ञादिभिरुपलब्धं स्वर्गादि, 
खिल वस्तु चाप्यनित्यमिति निरिचित्येहिकामुष्मिको मयवस्तुविरतिबिरागः । 


~¢) 


(ग ) रामाद्पिट्कम्‌ :-१-शामः-अशनायोदन्याञ्ञान्तिसाधने अत] 


` 
3 
ही 
हि 
हौ 


/हानीये । अतो यथा ती्राशनायस्य प्रवलोदन्यस्य च जनस्य मनसे ना ऐड 
कोर्प व्यापारो रोचते, मुहुमुहुर्च तत्तदभिमुखमेवाभ्युपैति तथेव श्ववणमतते ताव 
bt म 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . i (मै 
| ऱ्ह महि. (9 २. 


अनुबन्धचतुष्टयविवेकः टे 


दीनि तत्त्वज्ञानसाधनानि। तानि च विहफान्यसांसारिकविषयेषु स्रक्चन्दनवनि- 
तादिष्वभिमुखं मनो येनान्तःकरणवृत्तिविशेषेण निगृह्यते स वृत्तिविशेषः शम: | 
*—दृमः- ब्रह्मसाक्षात्कृतिसाघनभूतश्रवणमननाद्चतिरिक्तवाह्मशन्दादितिष- 
येभ्यश्चक्षुःश्रत्रादीन्द्रियाणां निग्रहो दमः | 2 न 
.._ $--उप्पडिः--श्रवणमननाद्यतिरिक्तविषयेभ्यो निगृहीतानामिन्द्रियाणां ज्ञात- 
साधनभूतश्रवणमननाद्यति रिक्तशब्दादिषु प्रवृत्तियेया$न्तःकरणवृत्त्या5वरुध्यते साव- 
रोधिका वृत्तिरुपरतिः | _ 
-मनोख्मान्तरिन्द्रियनिरोधः शमः, बाह्येन्रियनिरोधो दमः। उपर 
: तिरपि 
निरोधाविशेष एवेत्येतेषु पारस्परिकसाम्यश्जान्तिनिराकरण।योपरतेलंक्षणान्तरमाह- 
अथवेति । 
गृहस्थादिभ्यो विहितानां सन्ध्यावन्दनागिनहोत्रादिनित्यनैमित्तिककर्मणां संन्या 
साश्रमस्वीकारेण शात्रोक्तविधिना परित्याग उपरतिरिति भावः । 
__ ४-तितिचा--शीतोष्णमानापमानादीनां तदुत्पन्नसुखंदुःल [दीनाङ्चानुभवः 
सवः क्रियते किन्तु शरीरभर्माणामेतेषां स्वप्रकाशचिद्रपे आत्मन्यत्यन्ताभाव 
; इति बुद्धया येपां सहनं तितिक्षा । | 
%-समाधानम--शब्दादिबाह्यविषयेष वशीकृतस्य मनसः भ्रवणामननादौ 
_ तदुपकारकनिरभिमानित्वादिविषयेषु च योजनं समाधिः । 
| / ६-श्रद्धा--गुरुक्तवेदान्तवाक्येषु विश्वासः श्रद्धा । 
| २-मुमुक्कखम्‌- अज्चाने तज्जन्यसांसारिकभानब्च ज्ञानेनापसायं ब्रह्म हपे5- 
| वस्थितिः मोक्षः, तदिच्छा मोक्षेच्छा; तदवत्वञ्च मुमुक्षुत्वम । 
| एवं पूर्वोक्तसाघनोपलब्धनितान्तस्वान्तशान्ति्ोकिकवेदिकाखिछव्यवहारनिर- 
| स्तसमस्तञ्रान्तिरात्मञ्चानाधिकारी । 
यथा चोक्तमुपदेशसाहस्राम्‌-प्रशान्त चित्तायेति । स्पष्टोऽर्थः । 
[ एतावतपर्यन्तमधिका रिर्पाचनुबन्धं निरूप्यावसिष्टानुवन्धत्रयी दानीं निरूप्यते | 
_ (२ )-विषयः-अञज्ञाननिमित्तकजीबन्नह्माध्या रोपित किंचिज्जञत्वसर्ज्ञत्वादिवि 
े्धर्मपरित्यागानन्तरमवशिष्टं यज्जीवन्नह्मैक्यरूपं शुद्धचेतन्यं तदेवाखिलवेदान्त- ` 
| चाक्यश्रतिपाद्यविषयः । अत्र जीवत्रह्मक्मानन्तरं शुद्धचेतन्योक्तिवेंदाल्तप्रतिपाद्य- 
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वेदान्तसारः 


विषय: शु्धैततयमबेत्र्थे वतते; न्‌ पुनः पयःपानीययोः पारस्परिकपाथक्ेऽि | . 
मिश्रीमावेन तदेक्यभिव जीवब्रह्मणोः पार्थक्येऽप्येकत्वमित्यर्थे; इत्यवधेयम्‌ । (सवे 


सर्वेरहमेव वेद्यः इत्यादिवेदान्तवाक्येषु अस्येव | 


क्ल 


वेदा यत्पदमामनन्ति,” वेदेरच 
चेतन्यस्य प्रतिपादनात्‌ । 

(३) सस्घन्धः--जीवव्रहमेक्यूपप्रतिपाद्यविषयस्य ( प्रमेयस्य ) तत्प्रतिपाः 
द्योपनिषद्वाक्यजातस्य ( प्रमाणस्य ) च बोध्य-चोधकभावसम्वन्धः, तत्र च जीव- 
ब्रह्मैवयं बोध्यम्‌ „ तत्प्रतिपादकम्च तरवमसीत्यादि वाक्यम्‌ बोधकम्‌ । 


(४) प्रयोजनम--भात्मगताज्ञानतज्जन्यसकलप्रपल्चनिवृत्तिपूर्वकस्वरूपपरि- | 
चयाखण्डानन्दावाप्तिरेव वेदान्तशञास्त्रप्रयोजनम्‌ तरति शोकमात्मवित्‌, ' ब्रह्मविद्‌ 
ब्रह्म भवति , इत्यादिश्रुतेः ॥ ३ ॥ १0७ 5 | 


( १) अधिकारी--इस वेदान्त विद्या के पढ्ने का अधिकारी बही ह| 
सकता है जिसने (क) इस जन्म में या पूर्व जन्म में सभी वेद-वेदाद्धो का| 
भलीमाँति अध्ययन-किया हो क्योंकि ऐसा करने से अपने आप उसे सम्पूर्ण वेदों| 
का अर्थज्ञान हो जायगा। ( ख ) जिसका अन्तःकरण कास्य और निषिद्ध क| 
के परित्यागपूर्वक नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित्त और उपासना कर्मों के करो 
से बिल्कुल निष्पाप एवं शुद्ध हो गया हो। (गा) जो नित्यानित्य-वस्तुविके॥ कह 
इत्यादि ( आगे बतलाये जाने वाळे ) साधन-चतुष्टय ( चार साधना ) मे 
सम्पन्न हो । | | अ 

( घ ) काम्य--जो कर्म किसी फल की प्राप्ति के लिये किये जाते हैं उनगे प्रा 
काम्य कर्म कहते हैं; जेसे--स्वगंप्राप्वि के लिये ज्योतिष्टोम यज्ञ किया जाता 
अतः यह काम्य कमं है। | परक 

[ यद्यपि ज्योतिष्टोमादि घमं के साधन एवं पुण्य को देने वाले अच्छे कमे] तब 

फिर भी जन्म-मरण के हेतु हैं, बयोंकि अच्छे कर्म करने से भी उनका म छिरे 
भोगने के लिये जन्म लेना ही पड़ेगा--भले ही वह किसी धनी या विद्वत १. 
घर में हो। इम प्रकार अच्छे कमं भी जन्ममरण के हेतु होने के कारण मे] रवं 
3 नहीं दे सकते; अतः निषिद्ध कर्मों की तरह उनका करना भी बन्धन होते तय 
कारण वेदान्त विद्या के अधिकारी होने में वज्य है ! | { 


६ 
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| (ख) | निषिद्ध ब्रह्महत्या, गोहत्या इत्यादि निषिद्ध कर्म हैं क्योंकि इनके. 
| करने से नरक मिलता है। 


इ कार मनुष्य जव काम्य और निषिद्ध दोनों प्रकार के कर्मों का परित्याग 
| केरदता हतो पुण्यया पाप कुछ भी होने के कारण उसका अन्तःकरण 
| नितान्त निर्ममऽ्ेन्नाता है । इसी प्रकार के विशुद्ध अन्तःक ही 
| र | “करण वाला 
वेदान्त विद्या के ज्ञान का' अधिकारी है । म 
( ख ) नित्य--ऐसे कमं जिनके करने से तो विशेष 
| क EN ड हो र 
| करने से हानि हो, नित्य कर्म कहलाते हैं । जसे-सन्ध्यावन्दन, पंचमहायज्ञ ज 
[ जिस प्रकार घर में झाडू लगाने से या प्रतिदिन स्नान एवं दन्तधावन 
| करने कोई पुण्य नहीं होता किन्तु यदि ये न किये जायें तो घर में कूड़ा एवं 
| शरीर में मल एकत्रित हो जाने के कारण स्वास्थ्य बिगड़ जायगा । इसी प्रकार 
| ज्ञाताञ्चात छोटे-मोटे जो पाप प्रतिदिन हो जाते हैं वे एकत्रित न होने पावे इस 
| हेतु जो सन्ष्या-वन्दनादि कर्म किये जाते हैं वे नित्य कमे कहलाते हैं । 
| (ख) नेमित्तिक-- पुत्रादि के होने पर 'वेदवानरं द्वादशकपालं निवपेत्‌’ 
| इत्यादि स्थलों में विहित जो जातेष्टि इत्यादि यज्ञ किये जाते हैं वे नेमित्तिक कर्म 
| कहलाते हैं । ग्रहण-स्तान इत्यादि भी नेमित्तिक कर्म हैं । ] 
( ख ) प्रायश्चित्त-- प्रायः पापं विजानीयातु चित्तं तस्येव शोधनम्‌’ 
' अर्थात्‌ पापों के क्षालन करने के लिये जो चान्द्रायण आदि ब्रत किये जाते हैं वे 
' प्रायश्चित्त कम कहलाते हैं । | 


( ख ) उपासना--जब जिज्ञासु को “सर्व खल्विदं ब्रह्मः इत्यादि शास्त्रीय 

| प्रकरणों से यह निश्चित हो जाता है कि यह चराचर जगत्‌ उसी ब्रह्म का रूप है 

| तब उसमें आदरपूर्वक चिरकाल पर्यन्त अपनी मनोवृत्ति को स्थिर रखने के 

| लिये जो कमं किये जाते हैं उन्हें उपासना कहते हैं, जेसे-शाण्डिल्यविद्या इत्यादि । 
| [छान्दोग्य उपनिषद्‌ में “सर्वं खल्विदं ब्रह्म' यहाँ से लेकर आगे “स क्रतु 

| करवीत मनोमयः प्राणशरीरे भारूपः' ( ३।१४।१, २ ) यहाँ तक शाण्डिल्य ऋषि , 
| हि यह कहा है कि जगतु और आत्मा की ब्रह्मरूप में उपासना करनी चाहिये । ` 
| सपोल्यि इसे शाण्डिल्य-विद्या कहते हैं; आदि शब्द से दतपथ-ब्राह्मण में कही 
| ६ चे० 
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वेदान्तसारः 
तथा बृहदारण्थक में “मनोमयोऽयं | 


१० 
। [सीत, मनोमयम्‌ , य 
ह) इस प्रकार कही हुई विद्याओं को समझना चाहिये ] 
बुद्धि की शुद्धि के लिए नित्य, ने मित्तिक तथा प्रायश्चित्त कर्म एवं चित्त दो 
बु के लिए उपासन कर्म किये जाते हैं । ळा बीर श्रुति 
। - इन्तिः--इत्यादि स्मृति-वचन इसम प्रमाण है | 
क: रिसक दया उपासन कर्मों का दूसरा फल यह भी है कि उनरे 
पितृलोक तथा सत्यलोक की प्राप्ति होती है किन्तु उनका मुख्य फल वुद्धि की शुद 
एवं चित्त की एकाग्रता ही है जो कि गौणरूप से मोक्ष के साधन णी 
गा) साधनचतुष्टय--( १ ) नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक, 
२ हलो किक या पारखोकिक फल के भोगने से विराग, 
(३) शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा, तथा 
(४ ) मोक्ष की इच्छा, इन चारों को साधनचतुष्टय” कहते हं । ३ 
[ जब तक नित्यानित्य ( सत्‌ और असत्‌ ) विवेक न होगा तब तक वराय 
नहीं हो सकता; वैराग्य के बिना मोक्ष की इच्छा नहीं हो सकती और इसके विता|. 
ब्रह्मजिज्ञासा (ब्रह्मज्ञान की इच्छा) नहीं हो सकती । अतः इनका क्रमशः उल्ले 
किया गया है । विवेक, विराग तथा शमादि इन तीन साधनों से युक्त व्यक्तिने 
हृदय भें मोक्ष की इच्छा अवश्य उत्पन्न होगी और उसके उत्पन्न होने पर ब्रह 
जिज्ञासा का होना अनिवार्य है। इसीलिए पूर्वोक्त साधनचतुष्टय-सम्पन्न है| 
जीवात्मा, सच्चा ब्रह्मजिज्ञासु वेदान्तविद्या का अभिकारी है ] | 
नित्यानित्यवस्तुविवेक- ब्रह्म ही एक नित्य वस्तु है उसके अतिरि] | 
अन्य सब वस्तुर्ये अनित्य हँ, ऐसा समझना नित्यानित्यवस्तुविवेक है । [ बहा न|. 
एकता और नित्यता को प्रमाणित करने वाली कुछ श्रुतियां प्रमाणरूप से य| 
उद्धत की जाती हूँ ; | 
( १ ) नित्यं विभुं सवंगतं सुसूक्मम्‌ ( मुण्डक १।१।६ ) 
( २) अजो नित्यः शाइवतः ( कठ २१८ ) । 
( ३ ) एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति ( ऋक १।१६४।४९ ) | ४ र्जे 
/  ब्रह्मके अतिरिक्त अन्य सब कुछ अनित्य है इसमें निम्नलिखित श्रुति 
> 


a} CN ent 


प्रमाणरूप से उद्धृत की जाती हूँ ; 
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(१) यो वे भूमा तदमृतम्‌, यदल्पं तन्मत्येम्‌ ( छा० ७२४१ ) 
( २ ) आत्मा वा इदमेक एवाग्न आसीत्‌ नान्यत्‌ किचन मिषत्‌ (ऐ० १।१।१' 
३ नेह नानास्ति किळ्चन । हीर 
ग ) बिराग--इस लोक की भोंगविलास-सम् वन्धी 
तथा अनित्य है आज जो वस्तु दीखती ee hl 
जन्य यज्ञादिकों से प्राप्त स्वर्गादि तथा वहाँ की सब सामग्री भी अनित्य होगी 
ऐसा निश्‍चथ करके ऐहलौकिक तथा पारलौकिक इन दोनों प्रकार की व स्तुओ से 
इणा हो जाने को विराग कहते हैं । 9 क 
(ग) शमादि--१-जिस प्रकार भूख-प्यास शान्त करने के साधन अन्न- 
. जल हैं और भूखे-पयासे का मन बार-बार अन्न, पानी की ओर दौड़ता रहता है 
उसी प्रकार तत्त्वज्ञान के साधन अवण, मनन इत्यादि हैं। उन श्रवण मनन 
इत्यादि की छोड़कर अन्य जो सांसारिक विषय हैं उनमें वार-वार दौड़ क 
जाते हुए मन को एक विशेष प्रकार की अन्तःकरण की. वृत्ति रोकती है। र 
रोकने चाली वृत्ति को शम कहते हैं । | श र 
२-दम--ब्रह्म-साक्षात्कार के साधनभूत जो श्रवण-मननादि 
| अतिरिक्त विषयों से चक्षुः; श्रोत्र आदि बहिरिन्द्रियों का हटा लेना दम विध 
| २-उपरति-धवण, मनन इत्यादि से अतिरिक्त जो विषय हैं उनसे 
| हटाई हुई य भवण-मननादि ज्ञान के साधनभूत शब्दादिकों से अतिरिक्त 
ह si में जाने ही पावें यह जिस वृत्ति के द्वारा होता है उसे उपरति 
| | ह्‌ । 
१ /( मनरूप अन्तरिन्द्रिय का निरोध शम है; वाह्य इद्धियो का निरोध दम 
| न है; उपरति भी एक प्रकारका निरोध ही है । अकः इनमें पारस्परिक समानता का 
| अम निवारण करने के लिए उपरति का दुसरा लक्षण लिखते हैं-अथवा इत्यादि ) 
` जो नित्य-नैमित्तिकादि कमं जैसे सन्ध्यावन्दन, अमिहोत्र इत्यादि गृहस्थादिकों 
| की करने के लिए शास्त्रों में कहे गये उनका संन्यास” आश्रम स्वीकार करके- 
| शास्त्रोक्त विधिपूर्वक परित्याग कर देना उपरति कहलाता है । 
| १, शमादिको की तरह संन्यास भी आत्मज्ञान का अन्तरङ्ग साधन है अतः मुमुक्ष के. 
| डिये यह भी अत्यन्त आवश्यक हे । इस विपय में न कर्मणा न प्रजया घनेन त्यागेनेके . 
| 'खतत्वमानशुः इत्यादि श्रुति तथा 'नेष्कस्येसिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति' | 
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[टि तथा इनसे उत्पन्न 

५-तितिक्षा-सर्दी-गर्मी, मान-अपमान अ : 
सुखादि का अनुभव सबको होता है किन्तु यह समझकर कि यह तो शरोर-धमं है. 
आत्मा को यह सर्दी-गर्मी कुछ नहीं इस प्रकार के ज्ञान द्वारा सबका सहन कर 
लेना तितिक्षा है। हब | 
४-समाधान--वश में किए हुए मन को श्रवण-मनन् त्य में लगाने 
“तथा उनके अनुकूल निरभिमानित्वादि के निरन्तर चिन्तन एवं गुरुशुश्रूषादि को 

समाधान कहते हैं । 

६-श्रद्धा- गुरु के कहे हुए वेदान्त-वाबयों में विश्वास रखना भद्धा है। 
१-मुमुक्षुत्व-अज्ञान तथा अज्ञानजन्य सांसारिक भान को ज्ञान के द्वारा 
नष्ट करके ब्रह्मस्वरूप में स्थित होने की दशा को मोक्ष कहते हैं । ऐसी मोक्ष की| 
भावना से युक्त होना मुमुक्षुत्व है । 


इस प्रकार जिस जीव को लौकिक-वेदिक व्यवहारों में किसी प्रकार का भ्रम 
नहीं, वही,आत्मज्ञान का अधिकारी है, जैसा कि उपदेशसाहस्री में कहा गया है- 
प्रशान्तचित्तायेति--जिसका चित्त शान्त हो, जिसने इन्दियों को अपने वश में 
कर लिया हो, जिसका अन्तःकरण बिल्कुल शुद्ध हो, जो पूर्वोक्त बाते ( कामः| 
 निषिद्ध-वर्जनपूर्वक नित्यादि कर्मों का अनुष्ठान ) करता हो, जिसमें विवेक, वेराण| 
आदि गुण वतमान हों, जो गुरु का अनुगामी हो एवं गुरु के वाक्य में भढ] 
रखता हो ऐसे मोक्ष की इच्छा रखने वाळे व्यक्ति को ही आत्मज्ञान देना चाहिये|| : 
थ [ यहां तक अधिकारी रूप प्रथम अनुबन्ध का निरूपण करके आगे बिष 
१, इत्यादि अन्य तीन अनुबन्धो का निरूपण करते हैं-- ] | 
त ( २ ) विषय--अविद्या के कारण जीव और ब्रह्म में अध्यारोपित गो, ' 
| किल्चिज्ञत्व-सर्वज्ञत्वादि विरुद्ध धमं हैं उनके परित्याग कर देने के पश्चात शे. 








| 


। चितन्य अवशिष्ट रहता है बही (जीव-बह्म की एकता) सब वेदान्त वाक्यों का अरि] 
हि मं शासः के बाद वत्त कहते का गा 
ड त्यादि र्ति प्रमाण हैं । यज्ञादि कर्मों में विक्षिप्त चित्त रहने से तथा ब्राह्मणत्व, कतिर]. 
| , इत्यादि विरोधी भावनाओं के बने रहने तक मलीभाँति वेदान्त अर्थ का विचार गं प 
| 

| 


Fe अतः थुति-स्मृति की आश्ञानुसार कतंञ्य रूप जो आःमज्ञान का अङ्गभूतः संन्यात 
उसे उपरति कहते हे । है 
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है कि वेदान्तप्रतिपाद्य विषय जीव और ब्रह्म की एकता है किन्तु वह एकता 
शुद्ध चेतन्य एकता है-दूध और जल की तरह अलग-अलग किन्तु मिश्रित होने. 
के कारण तद्रूप एकता नहीं। 'सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति”, 'वेदेइच सङ 
रहमेव वेद्यः' इत्यादि सभी वेदान्त-वाक्यो में इसी शुद्ध चैतन्य का प्रतिपादन 
किया गया है । 

( ३ ) सन्भन्ध--जीव-ब्रह्म की एकतारूपी जो विषय ( प्रमेय ) है और 
उसके प्रतिपादक जो वाकय ( प्रमाण ) हैं उनका वोष्यवोधक भाव सम्बन्ध है— 
जीव-ब्रह्मेवय वोष्य है और उसके प्रतिपादक 'तत्त्वमसि' इत्यादि वाक्य बोधक हैं । 


(४) प्रयोजन-_आत्मगत अज्ञान और उस अज्ञानजन्य सकलप्रपन्च की 
| निवृत्तिपूर्वंक च हे परिचय हो जाने से अखण्ड आनन्द को प्राप्ति ही वेदान्त 
शास्त्र का प्रयोजन हे । यही बात 'तरति शोकमात्मबित्‌', र 
इत्यादि श्रुतियो में कही गई है ॥ ४ ॥ न hn # ९ 
अयमधिकारी जननमरणादिसंसारानलतक्षो दीप्तशिरा जलराशि- 
सिवोपह्ारपाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं शुरुसुपस्रत्य तमनुसरति, “ससि- 
रपाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठमः इत्यादि श्रुतेः। स परमकृपया 'अध्या- 
| रोपापबाद्‌? न्यायेनेनमुपदिशति 'तस्मै स विद्वानुपसन्नाय प्राहः 
| इत्यादि श्रृतेः॥ ५ ॥ 
“एवं पूर्वोक्तलक्षणयुक्तो ब्रह्मज्ञानाधिकारी जनुर्मरणादिसांसारिककष्टपीडितः 
' प्रखरतरतरणिकिरणोष्ण्यपीडितो मनुष्यः स्वक्लान्तिमपनुनुत्सुः सरोवरमिव वेदान्त- 
| विद्यानिष्णातं गुरुमनुरूपपत्रपुष्पाद्युपहतिपाणिरुपसृत्य श्रद्धापूर्वकं तदुपदिष्टमनु- 
` सरन्मनसा वाचा कमंणा च तं वरिवस्यति। स च गुरुजिज्ञासावस्मिन्नति- 
| दयाङुरध्यारोपापवाद-न्यायेन ब्रह्म्पमतिरहस्यमस्मे समुपदि्षति। जिज्ञासोगुंरोशच 
| कर्तव्यरूपेणेतौ गुरूपसत्तिगुसुज्ञानोपदेशौ 'समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌’ तथा 
| 'तस्मे स विद्वानुपसन्नाय प्राहः इत्यादिश्रुतिभिरपि प्रमाणितौ ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त ब्रह्मज्ञान का यह अधिकारी जन्म-मरण 
| रागन्द्वेषादि सांसारिक कष्टों से पीडित होने के कारण, जैसे भयानक गर्मी से 
| अत्यन्त पीडित मनुष्य अपनी व्याकुलता शान्त करने के लिये जलाशय के पास 
॥ भागता है उसी प्रकार वेदान्तबिद्या में अत्यन्त विशिष्ट विद्वान्‌ गुरु के पास उनके - 
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१४ वेदान्तसारः 


अनुकूल पत्र-पुष्पादि भेंट लेकर आता है और श्रद्धापूवंक उनके उपदेशों का 
अनुसरण करता हुआ मन-बाणी और कमं से उनकी सेवा करता है। तव बे | 
गुरु इस प्रकार के ब्रह्मजिज्ञासु के ऊपर अत्यन्त पाई होकर 'अध्यारोपापवाद! 
न्याय से ब्रह्मरूप परम रहस्य का उपदेश करते हैं । 
जिज्ञासु और गुरु के ये कतंव्य (गुरु के पास जाना और गुरु का ज्ञानो 
पदेश करना ) “समित्पाणिः क्षोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌' तथा 'तस्म स "वि्ठानपसन्नाय 
प्राह' इत्यादि श्रुतियों में भी कहे गये हैं ॥ ५ ॥ 


` अध्यारोपः 


असपेभूतायां रज्जौ सपीरोपवद्स्तुन्यवस्त्वारोपोऽभ्यारोपः । वस्तु 
सच्चिदानन्दानन्ताद्वयं ब्रह्म | अज्ञानादिसकलजडसमूहोऽचस्तु । अज्ञानं 
तु सद्सदूभ्यामनिर्बचनीयं त्रिगुणात्मकं ज्ञानविरोधि भावरूप यत्कि 
खिदति वदन्त्यहमज्ञ इत्याद्यनुभवात्‌ `देवात्मशक्ति स्वशुणेनिंगढाम 
इत्यादिश्रुतेश्च ॥ | 


अतस्मिस्तदुवुद्धिरारोपः । कस्मिड्चिद्वस्तुनि तत्समानावस्तुञ्रम इति भावः।| 
यथा रज्जो सपंस्य शुक्तो रजतस्य वा भ्रमः । अन्धकारपतितरज्जुदशंकस्य 
रज्जुविषयकमज्ञानं सर्पाकारपरिणतिमासादयति किन्तु साव हितिरज्जुदशंनानन्तर॑ | 
तदज्ञाननिवृत्तौ सपेभ्रान्तिरपसपोति । एवं स्वयंप्रकाशानन्तब्नह्मरूपवस्तुनि अ्ञारं| 
तज्जन्यमखिलचराचरप्रपल्चरूपन्यावस्तु समवभासते किन्तु ब्रह्मरूपवस्तुनि ज्ञते| 
जगद्ूपावस्तुआ्रान्तिनिवर्तते । अयमेव ब्रह्मालूपिणि वस्तुनि जगद्र पावस्तुञ्रमोऽध्यां| 
रोपः । अयमेव विवर्तोऽघ्यास इति चोच्यते । | 


अज्ञान ( माया ) निरूपणम्‌-अध्यारोपो वस्त्ववस्त्वपेक्षः । रज्जुसर् | 
ध्यारोपे रज्जुवंस्तु सर्पश्चावस्तु । एवं ब्रह्मजगदध्यारोपे स्वयंप्रकाशचेतन्यातल| 
त्त "न बस्तु अज्ञान तथा तज्जन्यं हर्यमानतया सावयवत्वेन च विनश्वरम्तिण (. 
जगदवस्तु । एतदेव स्पष्टीकत्तुमाह-अज्ञानं त्वित्यादिना । अज्ञानस्वरूपम-तत| | 


OM 

१. यदन्यदन्यत्र विभाव्यते अ्रभादध्यास इत्या व्य 
हुरसुं विपश्चितः । असर्पभूते5हिविभाव'| 

यथा. रज्ज्वादिके तद्वदपीश्वरे जगत्‌ ॥ भू अहित 


a Nal | “नच 


“५ द?) शम 
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. किमित्यज्ञानं नामेति जिज्ञासायां न तत्कथमपि परिभाषयितुं शक्यते इति तदनिव॑- 
| चनीयमेव यत्किचिदित्युत्तरम्‌ । कथमिति चेद्‌ ? इत्थम्‌-अज्ञानं न सत्‌ नापि 
| चासत्‌ | सत्त्वेच तस्य सवदा संत्र च दतंमानतया बाधो न स्यात, किन्तु 
| ब्रह्मवोधानन्तरं तस्य वाघोऽनिर्वाधः इति न तत्सत्‌ । न चाप्येतदसत्‌; तथात्वे च 
| तस्य जडपदार्थाभासकारणत्वानुपपतेः ( नासत्तस्य वस्तुनः कस्यापि कारणत्व- 
मुपपद्यते ) । नन्दाः तस्य ` प्रतीतिर्भवतीति हेतोरपि तस्यासत्त्वं प्रतिपादयितुं न 
शक्यते । एवञ्च 'तत्सच्चेन्न वाध्येत असच्चेन्न प्रतीयेत’ अतः सत्त्वासत्त्वराहि- 
त्येनाज्ञानमनिवंचनीयम्‌ । | 
नन्वेव मज्ञानस्यानिवंचनीयत्वे तस्याभावप्रसङ्ग इत्यत आह-त्रिगुणात्मक- 
| मिति। अजामेकाम्‌' इत्यादिभुतिमिस्तस्याजत्वसत्त्वरजस्तमोगुणत्वात्मकत्वरूपस- 
त्तावत्त्वप्रतिपांदनादिति भावः । नन्वेवमप्याकाशवत्तस्य विभुत्वे संसारात्तदनि- 
बुच्यापत्तिरित्यत आह-ज्ञानविरोधीति | अज्ञानस्य तथात्तेऽप्यात्मसाक्षात्कारेण 
तन्निवृत्तिरिति भाव: । यथा चोक्तं गीतायाम्‌ --'मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां 
तरन्ति ते'। एवं तस्याज्ञानस्य ( मायायाः, अविद्यायाः ) त्रिगुणात्मकत्वेऽपि 
'इदमित्थम्‌” 'इयद्वेति’ कृत्वा तत्प्रदर्धनासम्भवादाह-यत्किंचिदिति | ` सर्वंशक्ति- 
| सम्पन्नं तत्‌ किमपि विचित्रमेव, यतो हि न तत्सत्‌, नाप्यसत्‌; न सावयवम्‌, न 
निरवयवम्‌, नापि चोभयरूपम्‌; एवञ्च तस्य सत्त्वेनासत्त्वेन सदसत्त्वेन बा सावय- 
| वनिरवयवोभयात्मकत्वेन वा, मिन्नाभिन्नोभयरूपत्वेन वा वक्तुम शक्यत्वेनानिर्च- 
| चनीयत्वम्‌ । तस्य ज्ञानञ्च प्रकाशेन तमोदर्शनमिवासम्भवीति वेदान्तसिद्धान्त- 
| मुक्तावल्यामप्यभिहितम्‌- | | 
| अज्ञानं ज्ञातुमिच्छेद्यो मानेनात्यन्तमूढघीः । स तु नूनं तमः पश्येहीपेनोत्तमतेजसा ॥ 
| एवंभूताज्ञानेऽहमञ्ञः, मामहं न जानामीति प्रत्यक्षावभास एव गमकम्‌ । अत 
' एव क्वेताश्चतरोपनिषदि इदमज्ञानस्‌ ( माया ) ददेवात्मर्शाक्त स्वगुणे निगुढाम्‌ः 
| ( देवस्य स्वयं प्रकाशस्यात्मन: शक्तिम्‌ शक्तिवत्परतन्त्राम्‌, स्वगुणैः शुक्लादिभिः 
| सत्वादिमिर्वा निगूढाम्‌ आलिङ्गिताम्‌ ) इत्येवंरूपेण प्रतिपादितम्‌ । 
_ विशेषः-शङ्कुराचायेणाज्ञानार्थेऽविद्या-मायाशब्दौ प्रयुज्य माया. भगवतोऽ- 
| व्यक्तशक्तिरक्ता । सा-सत्वरजस्तमोगुणयुक्ता, कार्यानुमेयसत्ता, जगदुत्पादिकाऽ 
| नादिश्वक्तिः-- ह र | 









। 
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यथांचोक्त्‌- ।  , 
अव्यक्तनारी परमेशशक्तिरनागविद्या त्रिगुणात्मिका या । 


कार्यानुमेया सुधियेव माया यया जगत्सवंमिदं प्रसुयते ॥ 


अपिच-- 
सेयं भ्रान्तिनिरालम्बा सर्वेन्यायबिरोधिनी । न्क 


सहते न विचारं सा तमो यद्वद्विवाकरस्‌ ॥ ६ ॥ 


किसी वस्तु में उसी के समान अन्य वस्तु के आरोप ( भ्रम) को अध्यासे 
कहते हैं, जैसे रस्सी में संपे का भान होना अध्यारोप है । अंधेरे में पड़ी हू 
रस्सी देखनेवाले का रस्सीविषयक अज्ञान सपं के आकार में परिणत हो जाता 
किन्तु पास जाकर भलीभांति देखने से वह अज्ञान दूर होकर यह निश्चित हो जाता 
है कि साँप नहीं प्रत्युत रस्सी है । इसी प्रकार स्वयं प्रकाश अनन्त ब्रह्मरूपी .बस्‌| 
में अज्ञान तथा तब्जन्य सम्पूर्ण चराचर जगत्रूपी अवस्तु भासित होती है किन्‌ 
ब्रह्मरूपी वस्तु के ज्ञात हो जाने पर जगत्रूपी अवस्तु का भ्रम जाता रहता है| 
यही ब्रह्मस्पी वस्तु में जगत्रूपी अवस्तु का आरोप ( भ्रम ) अध्यारोप है। इ 
को अध्यास या विवतं भी कहते हैं । | 


अज्ञाननिरूपण:--अध्यारोप में वस्तु और अवस्तु अपेक्षित है । रस्सी 
सांप का अध्यारोप होने पर रस्सी वस्तु है, साँप अवस्तु है। इसी प्रकार इह 
और जगतु-सम्बन्धी अध्यारोप में सर्वदा एवं सर्वत्र रहनेवाला स्वयंप्रकाश चेत] 
व भानन्दस्वख्प ब्रह्म वस्तु है । अज्ञान तथा ज्ञान से उत्पन्न जड़ पदार्थ समूह, | 
> कि दिखलाई देता है तथा सावयव होने के कारण नश्वर है, सब अवस्तु है । छ|. 
4 बात को और स्पष्ट करने के ल्यि 'अज्ञानं तु इत्यादि रिख कर अज्ञा ' 
| स्वल्प बतछाया गया है। अज्ञान न तो सत्‌ है और न असत्‌ है, यदि ' 
होता तो वह सवंदा तथा सव जगह रहता और कभी बाधित न होता; पर 
नहीं है क्योंकि ब्रहाबोध हो जाने पर उसका नाश हो जाता है। अज्ञान क|. 





Sa ४ बरा?” 
= 


; भी नहीं, क्योंकि ऐसा होने से वह जड़ पदार्थों के आभास आदि का कार 
नहीं हो सकता [ जिसकी सत्ता ही नहीं वह किसी वस्तु का कारण केसे | 


सकता है | इसके अतिरिक्त उसकी प्रतीति होती है इस कारण भी उसे अ. 
, हः 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . | £ ६ 


FS NS INN त क रक Srv 
पि ५ TE) $ 


अध्यारोपः १७ 


नहीं कह सकते । अतः वह 'सच्चेन्न वाध्येत असच्चेन्न प्रतीयेत! इस प्रकार सत्त्व 
और असत्त्व दोनों से रहित होने के कारण अनिवंचनीय है। 


अब यह सन्देह होता है कि यदि अज्ञान ( अविद्या ) अनिवंचनीय है और 
किसी भी प्रकार जाना ही नहीं जा सकता तो उसकी सत्ता ही न होगी । इस 
सन्देह को दुर करने के लिए उसका विशेषण त्रिगुणात्मक प्‌? दिया गया है । 
अर्थात्‌ 'अजमिका लोहितशुक्लक्कष्णा वह्नीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः । अजो ह्येको- 
जुषमाणोज्नुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽ्यः' इत्यादि श्रुतियों से यह प्रमाणित 
होता है कि वह 'अज” है, तथा सत्त्वरजस्तमोगुणात्मक़ है। अतः वह सत्ताहीन « 
नहीं प्रत्युत उसकी सत्ता है किन्तु फिर भी यह सन्देह होता है कि यदि अज्ञान 
(अविद्या) अज? है तो आकाशादि की तरह सर्बत्र विद्यमान एवं सत्यवत्‌ भासित 
होने के कारण वह संसार से निवृत्त कैसेहो सकता है इस सन्देह को दुर करने के 
लिये उसका दूसरा विशेषण ज्ञानविरोधि दिया गया है । अर्थात्‌ अज्ञान अज है, ' 
त्रिगुणात्मक है तथापि आत्मसाक्षात्कार होने पर नष्ट हो जाता है । यही वात! 
गीता में भी कही गई हेः | 
'देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 


| ईस भ्रकार यह अज्ञान ( अविद्या, माया ) त्रिगुणात्मक भावरूप तो है किन्तु 
. वह एसा ही है” यही है! इस प्रकार निश्‍चय करके नहीं प्रदर्शित किया जा सकता। ~ 
' इसीलिये उसको “यत्किञ्चित्‌? कहा गया है, अर्थात्‌ सवंशक्तिसम्पन्न वह कुछ 
` विचित्र ही है क्योंकि वह न तो सत्‌ है और न असतु है और न सदसदुभयरूप 
| है, न सावयव है, न निरवयव है और न सावयवनिरवयोभयरूप है। अतः | 
| उसका किसी भी रूप से वर्णन नहीं किया जा सकता । इसी कारण उसको 'अनि- 
| वँचनीय' कहा. गया है । उसका जानना वेसा ही है जैसे अत्यन्त प्रकाश के द्वारा 
` भैंधेरा का देखना । इसीलिए वेदान्त-सिद्धन्तमुक्तावली में कहा गया है :-- 
_ 'अज्ञानंज्ञातुमिच्छेद्‌ यो मानेनात्यन्तमूढधीः । स तु नूनं तमः पद्येहीपेनोत्तमतेजसा ।' 
| इस प्रकार के अज्ञान में 'अहमज्ञः' 'मामहं न जानामि' इत्यादि प्रत्यक्षाव- 


क. rrr 





| . १. जिसकी सत्वेन या असत्त्वेच किसी भी रूप से सत्ता नहीं, उसे वेदान्त में अनिः 
| पचनीय कहते हे । 
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१८ वेदान्तसारः 


मास ही प्रमाण है । इसी कारण इवेतारवतर उपनिषद्‌ में इस ( अज्ञान, ) 


को 'देवात्मर्शाक्त स्वगुणेनिगुढाम्‌ कहा गया है। 

बिशेष--श्कराचायं ने इसी अज्ञान के लिये अविद्या तथा माया शब्द का | 
प्रयोग किया है और यह कहा है कि यह माया भगवा को अव्यक्त शक्ति है । वह | 
सत्‌, रज, तम इन तीनों गुणों से युक्त है। उसके आदि का पता नहीं । उसकी 
सत्ता का पता उसके कार्यों से चलता है। वही इस जगत को उत्पंत्त करती है- | 


'अव्यक्तनारी परमेशशक्तिरनाद्यविद्या त्रिगुणात्मिका या । 
कार्यानुमेया सुश्यिव माया यया जगत्सवंमिद प्रसूयते ॥? 
वह न सत्‌ है न असत्‌ और.न संदसदुभयरूप है। वहन भिन्न हैन 
अभिन्न है और न भिन्नाभिन्नोभयरूप है। न अंग-सहित है न अङ्ग-रहित है 
और न उभयरूप है किन्तु वह अत्यन्त अद्भुत अनिवंचनीय है। वह ऐसी है 
जिसको कोई बतला ही नहीं सकता :-- 
'न्नाप्यसन्नाध्युभयात्मिका नो भिन्नाऽप्यभिन्नाऽप्युभयात्मिका नो । 
साङ्गरुप्यन ङ्गाऽप्युभयात्मिका नो महादुभुता$निवंचनीयरूपा ॥ ६।।' 


समष्टिव्यष्टिरूपाज्ञानभेदइयी 


इदमज्ञानं समष्टिवयष्ट्यभिप्रायेणेकमनेकमिति च व्यवह्नियते|| 
- तथाहि--यथा बृक्षाणां समष्ट्यभिप्रायेण बनभित्येकत्वन्यपदेशो यथा| 
वा जलानां समष्ट्यभिप्रायेण जलाशय इति तथा नानात्वेन प्रति| 
भासमानानां जीवगताज्ञानानां समष्ट्यभिप्रायेण तदेकत्वञ्यपदेशः| 
'अजामेकाम्‌"इत्यादिश्रुतेः । इयं समष्टिरुत्कष्टोपाधितया बिशुक | 
सत्त्वप्रधाना । एतदुपहितं चेतन्यं सबंज्ञत्वसर्वेश्वरत्वसवेनियन्तुत्वाि | 
शुणकमन्यक्तमन्तयीमी जगत्कारणमीश्वर इति च व्यपदिश्य || 
सकलाज्ञानावभासकत्वात्‌ | “यः सर्वज्ञः सर्ववित? इतिशुतेः । 
इश्वरस्येयं समष्टिरखिलकारणत्वात्‌ कारणशरीरमानन्दप्रचुरत्वात्कोराः 
वदाच्छादकत्वाच्चानन्दमयकोशः सर्वोपरमत्वात्‌ . सुषुप्तित ए 
स्थूलसूच्मप्रपञ्चलयस्थानमिति चोच्यते । यथा वनस्य व्यष्टरथमि 
प्रायेण वृक्षा इत्यनेकत्वव्यपदेशो यथा बा जलाशयस्य व्यष्टयमिं 
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ईश्वरप्राज्ञविवेकः १६ 


प्रायेण जलानीति तथा ज्ञानस्य व्यष्टय़भिप्रायेण तदनेकत्वव्यपदेशः 
` 6न्द्रो मायाभिः ईयत? त्त- 

इन्द्रो २ पुरुरूप इयत' इत्यादिश्रुतेः | अत्र व्यस्तसमस्त- 
` व्यापित्वेन व्यष्टिसमष्टिताव्यपदेशः | इयं व्यष्टिनिक्ष्टोपाधितया 
. मलिनसत्त्वश्रधाना | एतदुपहितं चैतन्यमल्पज्ञत्वानीश्चरत्वादिगुणक 
प्राज्ञ इत्युच्यते, एकाज्ञानावभासकत्वात्‌ | अस्य प्राज्ञत्वमस्पष्टोपाधितया- 
` कनातकाशाककत अस्यापीदमहंकारादिकारणत्वात्कारणशरीरमा- 
नन्दप्रचुरत्वात्कोशावदाच्छादकत्वाच्चानन्दमयकोराः सर्वो परमत्वात्सु- 
पुत्तिरत एव स्थूलसूकषमशरीरभ्रपञ्चलयस्थानमिति चोच्यते ॥ ७ || 


` भेदः--'अजामेकामि'त्यादिश्रतिभिरज्ञानस्यैकत्वे तिपा दितेऽपि 'इन्द्रो माया 
भि रित्यादिश्रृतिभिस्तस्यानेकत्वप्रतिपादनात्सन्दिर्थिरिति तन्निरासाय समष्ठिव्यष्टि- 
झ्पेणाज्ञानं द्विधा विभज्य तथा हीत्यादिनोदाहुत्य स्पष्टीक्रियते 
भिन्नजातीयबृक्षाणां साम्रुहिकरूपेण यथा वनमित्येकत्वविशिष्टा संज्ञा, यथा वा 
` जलानां समष्ट्यभिप्रायेण जलाशय इति संज्ञा तथैवानेकत्वेन प्रतीयमानानां जीव- 
_ गताज्ञानानां समष्ट्यभिप्रायेण 'अज्ञानम्‌ः इत्येकत्वव्यपदेशो 'अजामेकामिःत्यादि- 
' शुतीनामविरोधः । अज्ञानस्येतत्ससम ष्टिरूपम्‌ । 2 











| ईश्वरचेतन्यम्‌--अस्मिन्‌ समष्ठिभुताज्ञाने रजस्तमोथ्न भिभृतसत्त्वगुणस्य 
' प्राधान्यम्‌ । एवभूतसत्त्वप्रधानाज्ञानसमष्ट्युपहितचेतन्यं सवंचराचरप्रपळ्चस्य साक्षि- 
| तया सर्वज्ञातृत्वेन सवज्ञः तथा सर्वेषां जीवानां कर्मानुरूपफलदातृस्वेन सर्वेश्वरः, 
“सर्वेषां भ्राणिनामन्तःस्थित्वा तदुदुद्धिनियामकत्वेन सबौन्तयौमी, एवं सम्पूर्ण 
` चराचरात्मकप्रपञ्चोत्पादकविवर्ताषिष्ठानत्वेनेःश्चर्‌ङ्चोच्यते । तच्च समष्टिभूताज्ञान- 
| स्यावभासकस्‌ । सामान्यरूपेण स सवं जानाति विसेषरूपेणापि च न किड्चित्तद- 
। : विज्ञातं वतते, 'यः सर्वज्ञ: सवंवित्‌” एषा श्रृतिरिदम्परा । 'तस्मै सव॑ तत: सर्व स 
| सव सवतश्च सः' इत्यादियोगवा शिष्ठवाक्यमप्येतत्परकमेव । 

| ईश्वरस्येयं समष्टिः ( समुदायोपाधिः ) सर्वस्य कारणमिति कारणशरीरम्‌, 
| भानन्दप्राचुर्यादानन्दमयः, आत्मनः कोशवदाच्छादकत्वाच्च कोश इति चोच्यते । 
| वेव हि जाग्रदवस्थाविशिष्टपञ्चीक्ृतभुतकार्यस्वरूपस्थूलप्रपञ्चस्य, स्वप्तावस्थावि- 
| शिष्टापन्‍्चीक्ृतभूतकार्य॑स्वरूपसूक्रमस्वाप्नप्रपल्चस्थ च लय इत्येषा सुषुतः, स्थूल- 
| भ्मप्रपञ्चलयस्थानमिति चोच्यते । कारणावस्थायां प्रकृतिपुरुषावतिरिच्य स्थूल- 


॥४*५. 
१ 
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2 तिष्ठतीति तत्रानन्दप्राचुर्यस्‌ । यथा च त्वक्‌ शरीर 
सूक्षमकायंप्रपन्चं न किमपि र Bl | 
माच्छादयति तथैवाज्ञानमप्यात्मानमाबृणोतीति कोशः, तथा | 
पाधयोऽस्मिन्नेव कारणोपाधो विलीयन्तेऽतः सुषुप्तिरित्युच्यते । 


प्राज्ञचेतन्यम्‌- भिन्नजातीयतरुषु सामूहिकरूपेण यथा वनमिति व्यवहृत; 
पार्थक्येन च प्रत्येकवृक्षजिज्ञपयिषया यथा तता प्र, खदिरः ,_पछाश इत्याह 
व्यवहृतिः, यथा वा सर्वेषां जलानामेकत्वबुबोधयिषया जलाशय इति व्यपदिषटि 
पार्थक्येन च प्रत्येकजलजिज्ञपयिषया नदीतडागादिव्यपदिष्टिः । एवमखिलम्रपन्द 
कारणभूताज्ञाने समष्टिरूपेणाज्ञानमिति व्यवहारः किन्तु जीवगताहंकारादिकार 
मुताज्ञाने व्यष्टिह्पेण भिन्नत्वविवक्षया बहुत्वब्यवहार: । एतश इन्द्रो माया 
पुरूर्ष ईयते’ ( इन्रः परमेश्वरः मायाभिः अज्ञाने पुरुरूपः बहुरूपः पो 
प्रकाशते ), इति ुत्यापि स्पष्टीकृतम्‌ । इदश्चाञ्ञानस्य च्यष्टिरूपं निकृष्टस्य (जीवस 
चोपाधिः । इत्थञ्चाज्ञानस्य ( अविद्यायाः ) एकत्वेऽपि सामूहिकरूपेण हृश्यमात्रा 
खिलप्रपल्चस्म हेतुतया पार्थक्येनाहङ्कारादीनामपि कारणत्वेन च तस्मिस्मृलिण 
चन्मृद्घटुदिवदु वा स्वणंपिण्डवत्तत्निमितकटककुण्डलवदु वाऽमेदविवक्षया सा! 


ष्टिव्मष्टिताव्यवहारो न विरुध्यते । 
जीवगताहड्कारादिकारणभूतस्याज्ञानस्यास्यांव्यष्टौ रजस्त मोऽभिभूतस्य महि 
सस्वस्य प्राधान्यम्‌ । तदुपहितचेतन्यमप्यल्पज्ञतयाऽनीश्वरत येकाज्ञानस्येकांशार 
भासकत्वेन च (भिन्नभिन्नजीवगताज्ञानावभासकत्वेन) प्रकृष्टेन अज्ञः प्राज्ञः उच्यते|| 
किन्तु यथेरवरचेतन्यगताज्ञाने कारणशरीरम्‌, आनन्दमयकोशः, सुषुप्तिरित्यारि 





5: व्यवहृतस्तथेव प्राञचेतन्यगताज्ञानेऽपीति बोध्यपु । यतो हि यथा प्र्यकाले ईला| 
पक चेतन्यगताज्ञानं सम्पूर्णप्रपलचस्य हिरण्यगर्भावेरुत्पादकत्वेन कारणशरीरम्‌, उयो 
. दानी प्रकृतिपुरुषावतिरिच्यान्यस्य स्थूलसूचमप्रपञ्चस्याभावादानन्दमयत्वम्‌, | 
| स्थुलसुचमाखिलोपाघीनां विलयनाधारत्वात्सवंप्रपळ्चल्यस्थानं सुषुप्तिरिति च 2 ५ 


कक 


तयेव प्राज्ञचेतन्यगताज्ञानमपि सुषुप्तिकालेञ्ञानादिशरीरोत्पादकमिति 5 रक | 
रम्‌, सुषुप्तिकाले चेन्द्रियाणां तद्विषयाणां च राहित्येन कस्याड्चिदप्यासक्तेरमा। 
दानन्दश्रचुर्येणानन्दमयम्‌, प्राञ्चचेतन्याच्छादकत्वेन च कोश: एवं स्यूलसूक्ती 
शरीरविल्यनाधारत्वात्‌ स्थूलसुवमशरीरलयस्थानमिति सुषुप्तिशचोच्यते। | 

| पञ्चीकृतस्थूळशरीरं ( व्यावहारिकसत्ता ) अपव्चीकृतसुक्ष्मश रीरे ( प्रि - 


0% अक = 
के. #5 bs क” 


हे 
ज । 
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भासिकसत्तायाम्‌ ) विलीयते । तदनन्तरं तस्थापि च ( प्रातिभासिकप्रपञ्चस्य ) 
स्वकारणाभूताज्ञाने विलीनत्वात्सवॉपरतिः । यथा चोक्तं वावयसुधायामु-- 

'लये फेनस्य तद्धर्मा द्रवाद्याः स्युस्तरङ्गके’ इत्यादि । 

फेनो हि यदा जले विलीयते तदा तदीयां शिकद्रवत्वादितरा ङ्गेष्वव शिन ष्टि । 
तस्मिन्नपि च द्रवत्वादो जलेसवंथाविलीने पूवंव च्छुद्ध जलमेवावतिष्ठते । एवमेव पूर्व- 
व्यावहारिकसत्ता प्रातिभासिकसत्तायां विलयं याति ततस्तस्यामपि च विलीनायां 
शुद्धचेतन्यमात्रमवतिष्ठते इति भावः ॥ ७ ॥ 


समष्टि और व्यष्टिरूप अज्ञानके दो भेद---'अजामेकास्‌! इत्यादि 

श्रुतियोंसे अज्ञान एक सिद्ध होता है परन्तु इन्द्रो मायाभि: पुरुरूप इयते? इससे 
यह भी सिद्ध होता है कि वह अनेक है। अतः इस सन्देहके निवारण करने के 
लिये अज्ञान का विभाग करते हैं। अर्थात्‌ वह अज्ञान एक भी है और अनेक भी 
है-ससष्टि (सामान्य ) रूपसे एक है और व्यष्टि ( अलग-अलग ) रूपसे `` 
। इसी बात को उदाहरण द्वारा और स्पष्ट करते हैं :-- 

जसे भिन्न-भिन्न प्रकार के बहुत से वृक्षों को सामुहिकरूप से वन कहते हैं 

तथा नदी-ताळाव इत्यादि भिन्न-भिन्न जलों को जलाशय कहते हैं उसी प्रकार 
भिन्न-भिन्न प्रतीत होते हुए प्रत्येक जीवगत अज्ञानों के लिये 'अज्ञान' यह एक ही 

' शब्द व्यवहृत होता है, क्योंकि 'अजामेकाम्‌' यहाँ पर उस अज्ञान (अविद्या-माया) 

| को एक ही कहा गया है । यह अज्ञान का समष्टि ( सामान्य ) रूप है। यह :- 

| समष्टि उत्कृष्ट की अर्थात्‌ ज्ञानात्मक चेतन्य को उपाधि है। 

| ईश्वर चेतन्य--इस समष्टिभूत अज्ञान में रजोगुण तथा तमोगुण से अन- ! 

| भिभूत सत्त्वगुण की प्रधानता है।इस प्रकार से सत्त्वप्रधान समष्टिभृत अज्ञान से 

| उपहित जो चेतन्य है वह सर्वज्ञ है, ( सर्व जानाति) क्योंकि वह चराचरात्मक 

सम्पूर्ण प्रपल्च का साक्षी है तथा सम्पूर्ण जीवों को कर्मानुरूप फल देने के कारण & 

| सवंस्येष्टे अर्थात्‌ सर्वेश्वर कहलाता है, वह सम्पूर्ण जीवों के अन्तःकरण में 

| स्थित होकर बुद्धि का नियामक होने के कारण “सब तियच्छति” अर्थात्‌! 

| सबोन्तयोमी है और सम्पूर्ण चराचरात्मक प्रचल्च के उत्पादक विवतं का 

| अधिष्ठान होने के कारण ईश्वर कहलाता है तथा समष्टिभूत अज्ञान का अवभासक ६ | 

ke है । वह 'सबंज्ञ' है अर्थात्‌ सामान्यरूप से सब कुछ जानता है तथा 'सर्ववित्‌' है 
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: कारण शरीर कहते हैं इसमें आनन्द का प्राजुयं-है तथा यही समंष्टिमूत 


` स्य में कहना होता है तो उन सवको वन कहते हैं; किन्तु जब एक-एक का अ] 


/ (अविद्या ) का व्यष्टि : ( अलग-अलग ) रूप है और निकृष्टि की अर्थात्‌ जी 


















अर्थात्‌ विशेषरूप से भी कोई वस्तु उसे अज्ञात नहीं । “यः सवंज्ञः स्ववित' भर 
इसी बात का प्रतिपादन करती है और योगवासिष्ठ में भी यही बात तिमता 
रूप से स्पष्ट की गई: 

'तस्मै सर्व ततः सर्वं स सर्वं सर्वतश्च सः’ ( ६।४८।२३ ) 


इस्वर की यही समष्टि ( समुदायोपाधि ) सबका कारण है; अतह 


आत्मा को कोश की तरह ढक लेता है; अतः इसे आनन्दमय कोश कहते हैँ एर 
जाग्रत्‌ अवस्थाविशिष्ट जो परन्चीकृत भूतों का कार्यस्वरूप स्थूलप्रपञ्च स्वप्नावस्या| 
विशिष्ट अपळ्चीकृतभृतों का कायंस्वरूप जो सूक्ष्मस्वाप्तप्रपळ्च-ये दोनों इसी 
घिलीन होते हैं इसलिये इसे सुपुद्धि-स्थूल-सूच्म प्रपन्च के लय का स्थान शे 
कहते हैं, अर्थात्‌ कारणावस्था में प्रकृति और पुरुष से अतिरिक्त स्थल-सुक्ष्म काइ] 
प्रपल्च कुछ नहीं रहता अतः उसमें आनन्द-बाहुल्य रहता है और जिस प्रक 

त्वचा शरीर को ढके रहती है उसी प्रकार अज्ञान आत्मा को ढक लेता है| 
इसलिये इसे कोश कहते हैं तथा सम्पूर्ण स्थूल-सूच्म उपाधि इसी कारणोपाधि| 

लीन हो जाती है अतः सुषुप्ति कहते हैं । | 

राज्ञचेतन्य--जिस प्रकार भिन्न-भिन्न बहुत से वृक्षों को जव सामूहि|` 


अलग ज्ञान कराना होता है तो आम, जामुन, पलाश इत्यादि भिन्न-भिन्न वृक्षों | 
नामों से पुकारते हैं, अथवा जेसे सम्पूर्ण कूप-तडागादि में जल एक ही है क| 
जल का वोच कराने के लिये सबको जलाशय कहकर उन सव में सामूहिकल्परे| 
एकत्व व्यवहार करते हैं किन्तु अलग-अलग वोध कराने के लिये कूप, तडा | 
नदी इस प्रकार भिन्न-भिन्न नामों से पुकार कर उनमें वहुत्व व्यवहार करते ह||. 
इसी प्रकार सकल प्रपंच के कारणभूत अज्ञान में समष्टिरूप से 'अज्ञान' इस प्रक. 
एकत्व उपहार करते हूँ किन्तु जीवगत अहंकार आदि के कारणभूत अज्ञान क 
व्यष्टिख्प में ( अलग-अलग ) 'कई एक अज्ञान! इस प्रकार वहुत्व का व्यवह 
करते हैं । यही वात इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते' ( इन्द्रः परमेश्वर: मायासि 
ज्ञानः, पुरुख्पः बहुरूपः, ईयते प्रकाशते ) में स्पष्ट की गई हे । यह ब 


की उपाधि हे ।. 
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समष्टि और व्यष्टि रूप में अज्ञान का यह व्यवहार इस कारण होता है कि 
वही एक अज्ञान ( अविद्या ) सामूहिक रूप से हृश्यमान सकळ प्रपञ्च का हेतु है 
तथा अलग-अलग अहंकार आदि का भी जेसे [ 
पिण्ड सोना है किन्तु अलग-अलग उसके बन हर क झोन 
है।] जीवगत अहंकार के कारणभूत अज्ञान की इस व्यष्टि में रज-तम से अभिभूत 
मलिन सत्त्व को प्रधानता हे । इस प्रकार के व्यष्टिरूप अज्ञान से उपहित (अविद्यो- 
' पहित ) जो चेतन्य है वह अल्पज्ञ तथा अनीश्वर होने के कारण प्राज्ञ ( प्रकृष्टेन 
| अज्ञः ) कहलाता है; क्योंकि यह अज्ञान के एक ही अंद का ( भिन्न-भिन्न जीवगत 
अलग-अल्ग अज्ञान का ) प्रकाशक है अर्थात्‌ निङ्गष्टोपाधि होने के कारण ( सवं 

. जानाति सब नियच्छति इत्यादि विशेषताओं के न होने के कारण ) अत्यन्त 
प्रकाशक नहीं, किन्तु जिस प्रकार ईश्वर चैतन्यगत अज्ञान में 'कारण शरीर” - 

| आनन्दमय कोश” “सुषुप्तिः यह व्यवहार होता है उसी प्रकार पूर्वोक्त सभी बाते 


च्छ 


| आणि चतन्यगत अज्ञान में भी व्यवहृत होती हैं क्योंकि जिस प्रकार प्रलयकाल में 
| ईदवर चतन्यगत अज्ञान सम्पूर्ण प्रपञ्च हिरण्यगर्भादि का उत्पादक होने के कारण 
- “कारणशरीर' कहलाता है, उस अवस्था में प्रकृति-पुरुष से अतिरिक्त स्थुल- 
| सुच्म प्रपञ्च कुछ नहीं रहता अतः आनन्दसय कहलाता हे तथा स्थूल सूम - 
: सम्पुर्ण उपाधियों के लीन हो जाने का आधार होने के कारण सर्वेप्रपव्वलय- 
. स्थान और सुपुप्ति कहलाता है उसी प्रकार प्राज्ञ चैतन्यगत अज्ञान भी सुषति- 
काल में अहंकारादि शरीर का उत्पादक है अतः कारणशरीर है। सुधुप्तिकाल में 
' इन्द्रियां या उनके कोई विषय नहीं रहते अतः कोई आसक्ति न होने के कारण 
॥ आनन्दप्राचुयं रहता है अतः आनन्दमय है, प्राज्ञचैतन्य का आच्छादक होने के 








> 


०८९४६ + 


| कारण 'कोश! है एवं स्थूल-सूचम शरीरों के लय का आधार होने के कारण 
| स्थूलसूमशारीरलयस्थान और सुपुप्ति है अर्थात्‌ पंचीकृत स्थूल शरीर 
| ( व्यावहारिक सत्ता ) अपंचीकृत सूक्ष्म शरीर (प्रातिभासिक सत्ता) में विलीन हो. 


१] 


| जाता है तदनन्तर उस प्रातिभासिक सत्ता ( स्वाप्नप्रपंच ) के भी अपने कारणभूत 
| अज्ञान में लीन हो जाने के कारण सर्वोपरति हो जाती है । यही बात वाक्यसुधा 
| में निन्नाड्धित रूप से कही गई है :-- 

| जये फेनस्य तद्धर्मा द्रवाद्याः स्युस्तरङ्गके। तस्यापि विलये नीरे तिष्ठन्त्येते यथा पुरा ॥ 
| आवहारिकृजीवस्य ल्य: स्यात्प्रांतिभासिके। तज्ञये सच्चिदानन्दा; प्यवस्यन्तिसाक्षिणि॥ 
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चुल-मिल जाता है 
जाता है। इसी प्रकार पहले व्या 


` यद्यप्यन्यज्ज्ञानं नासीत्‌ तथाऽप्यहं सुखेनास्मि’ इत्येतज्ज्ञानमासीत्‌ । 

















, वेदान्तसारः. 


( पानी में जब फेन घुल जाता है तब उसका यत्किञ्चित्‌ अंश द्रवत्व आदि | 

खौं में अवशिष्ट रह जाता है और जब वह सब अंश भी पानी में भली माहि 
है तो पहले की तरह शुद्ध जलीयांश ज्यों का त्यों हू| 
वहारिक जीव की सत्ता प्रातिभासिक सत्ता में 


विलीन होती है तदनन्तर वह प्रातिभासिक सत्ता भी [तीत] हो लाए है और 


शुद्ध चैतन्यांशमात्र अवशिष्ट रह जाता है)॥७॥ जज 


२४ 


रैधरप्राजयो! स्वात्मानन्दानुभवः 


समछ्व्यष्टयोरीश्चरप्राज्ञयोरभेदत्वञ्च तदानीमेतावीश्वरभाजञ चेत 
न्यप्रदीप्राभिरतिसूदमा भिरक्षानवृत्तिमिरानन्दमनुभवत मान्यता न | 
मुखः प्राज्ञ” इति श्रतेः सुखमहमस्वाप्सं न किथ्विदनादर्पाम लु 
स्थितस्य परामशोंपपत्तेश्च | अनयोः समष्टिव्यष्टयोवनवृक्षयोरि 
जलाशयजलयोरिब वाऽभेदः | एतदुपहितयोरीश्वरम्राज्ञयोरपि वनः 
वृक्षावच्छिन्नाकाशयोरिव जलाशयजलगतप्रतिबिम्बाकाशयोरिव बाऽभेदः| 

“एप सर्वेश्वर इत्यादिश्रुतेः ॥ ८॥ | 
इश्वरप्राज्ञयोः स्वात्मानन्दानुभवः--अलयकाले ईश्वरः सुषुप्तौ च प्रा 
एवमुभावप्यानन्दप्रचुर्यात्स्वात्मानन्दमनुभवतः इत्युक्तपूर्व्‌ । परमत्रेयं विचिकिता | 
यत्प्रलयकाले सुषुप्तौ वा नेवान्तःकरणम्‌, नापि वा तदुवृत्तियंया चानन्दो गृह 
अत: कथमीएवरेण प्राज्ञेन वा स्वात्मानन्दोऽनुभूयते एतत्समाधित्सुराह-तदागी| 
मित्यादि | अर्थात्‌ अन्तःकरणवृत्तिरिव चेतन्यप्रदीप्ताज्ञानस्यापि सूक्ष्मा वृत्तप| 
भवन्ति, अतः स्वसूकष्माज्ञानवृत्तिभिरीदवरस्तथा प्राज्ञोऽपि प्रलये सुषुप्ती च स्वर्श | 
नन्दमनुभवतः । माण्हूक्योपनिषदि-'यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कल्प ` 
स्वप्नं प्यति तत्मुषुप्तमु--” इत्यादिता इदभेव प्रतिपादितम्‌ । सुषुप्तावानली| 
नूयते इत्यत्र 'सुमहमस्वाप्सम्‌' इति परामर्शोच्पि प्रमाणम्‌ । शयनातत्त | 
मुत्थितो जीवोऽभिधत्ते 'सुखमहमस्वाप्समिति’ । एतेन स्पष्टीभवति-'यदस्यां दशा 


विशेषः- ज्ञाने हि जीवात्मनो नेसगिकगुण इत्यग्नेरौष्ण्यमिव तत्तत्पार्थकी र 
नावस्यातुं न चक्नोति । एवश्च सुषुप्तिदशाया बाहमसाधनाभावादात्मनो बाहर 


क 


| 
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इश्वरप्राज्ञयो: स्वात्मानन्दानुभवः २५ 


'न भवति किन्त्वानन्दानुभवरूपान्तरिकं ज्ञानै जायते । अत एव साङ्ख्य दशने 
'समाविमुषुप्तिमोक्षेषु ब्रह्महूपिता” इति सूत्रे महृषिणा कपिलेन जीवात्मनो ब्रह्म- 
रूपिता प्रतिपादिता । यथा प्रज्वलिताग्निप्रक्षिप्रमर्य तदानीं 
तत्रामिगुणस्योण्ण्यस्य पाथिवगुणस्य भारादेरपि च वतँमानत्वेऽपि अयोगोलक- 
मभिगोलकमुपचारेणोच्यते तथैव समाविुषुप्तिमोक्षदश्ञासु ब्रह्मगुणानन्दयुक्त 
जीवात्मनि स्वगुणाल्पज्ञत्वादिवि शिष्टेऽपि ब्रह्मत्व मुपचर्यते । 
समष्टिव्यष्टिरूपाज्ञानस्य, ईश्वरप्राज्ञरूपचेतन्य भन्नत्वम्‌ 
समष्टिव्यष्टिरूपाज्ञानद्दयस्य वनुलवज्जलाशयनदीतडा्ादिगवणच्य मलमा. 
पहितेश्व रप्राज्ञचेतन्यद्यस्यापि वनवृक्षावच्छिन्नाकाशवज्जछाशयनदीतडागादिप्रति- 
बिम्विताकाशवद्दैक्यम्‌ । अत एव माण्डूक्योपनिषदि, 'अयमात्मा एष सर्वेश्वरः 
. एप सर्वज्ञ:, एवोज्न्तर्यामी'त्यादि चोच्यते । समष्टिव्यप्टयभिप्रायेणेश्वरगत - 
है गाने संस्कारमात्रावशिष्ठप्राज्ञगताज्ञाने च भेदप्रतीतावपि यथा वस्तुगत्या व 
। स्तथव समष्टिवयष्टयुपहितेवर प्राज्ञचेतन्ये$पि वस्तुगत्या भेदाभावः । समधिरूपा- 
। ज्ञानोपहितं चेतन्यमीशवरः, व्यष्टिरुपाज्ञानोपहितं च चेतन्यं प्राज्ञ हत्युच्यते । 
| वस्तुगत्या सुवर्णतन्निमितकटककुण्डलवद्‌ ॥ मृत्प्ण्डिघटशराववद्वा कारणोपाधि- 
. विदिष्टेश्‍वरस्य कार्योपाधिविशिष्ठप्राज्ञस्य चाभेद: । कार्यकारणभेदभावाभावे 'सो$- 
हम” इति ब्रह्मज्ञानमात्रमव शिनष्टि । यथा चोक्तमनुभूतिप्रकाशे :-- 
'कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीरवरः । 
कार्यकारणतां हित्वा पूर्णबोघोऽवहिष्यते ॥ ८ ॥' 
(अ. प्र. २०६१ ) 
इसके पहले यह कहा जा चुका है कि प्रलयकाल में ईरवर एवं सुषुपिकाल में 
' आज्ञ दोनों ही आनन्द-प्राचुयं होने के कारण स्वात्मानन्द अनुभव करते हैं किन्तु 
यह सन्देह होता है कि प्रलय तथा सुषुप्ति के समय न अन्तःकरण ही रहता हे 
और न उसकी बृत्ति ही रहती है जो कि आनन्द को ग्रहण .कर सके। इस 
कारण ईरवर या प्राज्ञ किस प्रकार स्वात्मानन्द अनुभव कर सकते हैं? इसका 
ह तदानीम्‌’ इत्यादि के द्वारा करते हैं अर्थात्‌ अन्तःकरण की बृत्ति के. 
ससान चेतन्य प्रदीप्त अज्ञान की भी सुक्ष्म वृत्तियाँ होती हैं अतः अपनी-अपनी ... 
अस्प “त ) अज्ञानवृत्तियों के द्वारा ईइवर एवं प्राज्ञ भी प्रलय तथा 
Ft : 9 
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.का गुण 'आनन्द' आ जाता है पर अपने गुण 'अल्पज्ञत्वादि’ भी रहते ही है! 


>अलय तथा सुषुप्ति दशा में ईश्वर तथा प्राज्ञ अपनी झज्ञान-वृत्तियों केश 

















र वेदान्तसारः 


सुषुप्ति अवस्था में स्वरूपानन्द का अनुभव करते हैं यही बात माण्डक्योपनिफ्‌ | 
में भी कही गई है :-- 2 | 
यत्र सुप्तो न कश्चन कामं कामयते, न कञ्चन स्वप्न पश्यति सुपु || 
एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो ह्यानन्द छुक चेतोमुखः प्राज्ञः ( चेत.| 
न्यदीप्ताज्ञानवृत्तिप्रधानः ) ।' व नः ह 
दशा में आनन्दातुभव होता है इसका दूसरा प्रमाण भी देते हू. 
ह “"" अर्थात्‌ सोकर उठने के पश्चात जीव कहता है 'में बड़े सुइ 
से सोया? इससे स्पष्ट होता है किं उस दशा में उसे यद्यपि अन्य बातों का ज्ञान 
न था पर इस बात का ज्ञान था कि में सुखपूर्वेक ( आनन्द से) हूँ । | 
विशेष-ज्ञान, जीवात्मा का स्वाभाविक गुण है। वह उससे उसी प्रका 
अलग नहीं हो सकता जैसे अग्नि से उष्णता । अतः सुषुप्ति दशा में बाह्यसापगे 
का अभाव होने के कारण यद्यपि आत्मा को वाह्यज्ञान नहीं होता पर आनन्दाबुआ| 
रूप आन्तरिक ज्ञान होता है। इसी कारण साइख्यदर्शन के 'समाघिसुषुप्तिमोग। 
ब्रहाङपिर्ता' इस सूत्र में महर्षि कपिल ने यह स्पष्ट किया है कि इन तीनों दशाबे 
में आनन्दानुभव के कारण आत्मा ब्रह्मरूपिता को प्राप्त हो जाता है अर्थात्‌ जौ 
दशा में जीवात्मा भी ब्रह्म कहलाता है। ऐसी दक्षा में जीव को ब्रह्मरूपिता क| 
प्राप्त होती है यह निम्नलिखित उदाहरण से और अधिक स्पष्ट हो जायगा : - | 
लोहे के गोले को यदि भयानक अग्नि में डाल दें तो वह लाल हो जायगा॥ 
उस समय उसमें अग्निं का गुण उष्णता भी हे और अपने पार्थिव गुण गा 


इत्यादि भी हैं। इसी प्रकार समाधि, सुषुप्ति और मोक्ष दशा में जीवात्मा में. न 


~~ क चा 


अतः ऐसी दशा में जीव को औपचारिक ब्रह्म ( वास्तविक नहीं) कहते हैं । 
इस प्रकार जीव को ब्रह्म कहना वेसे ही है जेसे तपे हुए गोले को, आग के 
दाहकत्व-विशिष्ट होने के कारण, आग कहना । इससे यह स्पष्ट होता है। 


आनन्द का अनुभव करते हैं। 


तुरीयचेतन्यम्‌ २७ 





















| वृक्ष या जलाशय एवं नदी, तडागादि । उनसे उपहित ईदवर एवं प्राज्ञ भी उसी 
| प्रकार एक हैं जेसे वनगत आकाश एवं वृक्षणत आकाश अथवा जलाशय में प्रति- 
| विम्वित आकाश या नदी, तडागादि में प्रतिविम्बित आकाश । इस कारण माण्डू- 
. क्योपनिषदु में आत्मा को 'एप सर्वेखरः' 'एष सर्वज्ञ: 'एषोऽन्तर्यामी' इत्यादि 
. कहा गया है अर्थात्‌ समष्टि और व्यष्टि अभिप्राय से ईइवरगत मुल अज्ञान एवं 
भ्राजगत अज्ञान में यद्यपि भेद प्रतीत होता है पर वास्तविक भेद कोई नहीं, इसी 
| प्रकार पूर्वोक्त समष्टि-व्यष्टिरूप अज्ञानोपहित ईइवर और प्राज्ञ में भी वास्तविक 
. कोई भेद नहीं समष्टिरूपाज्ञानोपहित चैतन्य की ईश्वर संज्ञा है एवं व्यष्टिरूपाज्ञानो- 
पहित चेतन्य की प्राज्ञ संज्ञा है। दूसरे शब्दों में यों कहिये कि जिस प्रकार सुवणं 
` पिण्ड कारण और उससे वने हुए कटक-कुण्डलादि कार्य हैं उसी प्रकार कारणो- 
- पाधिविशिष्ट की ईश्वरः एवं कार्योपाचिविश्िष्ट की प्राज्ञ ( जीव ) संज्ञा है पर * 
वास्तव में स्वर्णं तथा उससे बने हुए कटक-कुण्डलादि की तरह दोनों अभिन्न हैं 
और न आ भेदभाव दूर हो जाता है तो 'सोऽहम्‌' यह ब्रह्मज्ञान- - 
रूप पुण वाधमान्न अवशिष्ट रह जाता है। अनुभूति- में T 
sn 0077 ह्‌ है । अनुभूति-प्रकाश में यही वाल निम्ना- 


'कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वर: । 
कार्यकारणतां हित्वा पु्णंवोधो$वशिष्यते ॥ ८ ॥।' (अ. प्र. १०।६१) 


तुरीयचेतन्यम्‌ 


चनवृक्षतद्वच्छिन्नाकाशयोजेलाशयजलतद्तभ्रतिबिम्बाकाशयोवी- 
$ऽधारभूताचुपहिताकाशवदनयो रज्ञानतडुपहितचेतन्ययोराधारभूतं य- 
'दनुपदितं चेतन्यं तत्तरीयभित्युच्यते "शिवमद्वैतं चतुर्थ सन्यन्ते? इत्याः 
दिश्चुतेः । इदमेव तुरीयं शुद्धचेतन्यमज्ञानादितदुपहितचेतन्याभ्यां 
| तप्तायःपिण्डवद्विविक्तं सन्महावाक्यस्य वाच्यं विविक्तं सल्लक्ष्यमिति 
चोच्यते ॥ ६ ॥ 


ह तुरीयचैतन्यमू--पुरवोक्तप्रकारेणोपाध्यवच्छिन्नेश्वरप्राौ निरूप्येदानीं वन- 
दिना5नवच्छिन्नचेतन्यं निरूपयति । वनवृक्षतदवच्छिन्नाकाशयोज॑लाशय- 
तर प्रतिबिम्बाकाशयोर्वा आधारभूतो यथा महाकाशस्तथेवेस्वरप्राज्ञयोरः 


& 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


gre SS Mess 00% hs ९७७५७0 7 





रः 
> वेदान्तसारः 


“न 


प्याधारभूतमतुपहित सवंव्यापि पर्ढिगुद्चेतन्यं तत्तुरीयमुच्यते, एतदेव 'शिवमद्ै 
चतुर्थ मन्यन्ते’ तथा--'त्रिपु धामछु य द्धोग्यमि'त्यादिना र 'शुतिभिरपि प्रति-| 
पादितम्‌ । एतदेव विशुद्धचेतन्यं पूर्वोक्ताज्ञानादितदुपहित चंतन्येश्‍वर प्राजञचतन्यदपे 
सहाभेदविवक्षायां 'तत्वमसी'त्यस्य वाच्यार्थत्वं भेदविवक्षायाज्ञ लच्याथंत्वे भजते। | 
चेतन्यरूपेण त्रयाणां चैतन्याना यद्यप्येकत्वमेव तथापि अज्ञानानवच्छि्नतेर| 
वाच्यत्वं तदव च्छिन्नत्वेन च लच्यत्वमुपपद्मते । अनयोरज्ञानोपहित चेतन्येइवरप्राइ-| 
योविशुद्धचेतन्येन सह तैदरैवय मिन्नत्वव्यपदिष्टियथाऽग्नपरक्षिप्तायोगोलके सत्य 
भारादिपाथिवांशेऽनिगुणदाहकताशक्तिसम्पन्नतयाऽग्निगोलकव्यवहृतिस्तथा तर| 
दाहे सज्ञाते सत्ययो दहतीति व्यवहारः ॥ 3 ॥ 
तुरीय ( बिशुद्ध ) चेतन्य- जिस प्रकार वन में वतमान आकाश तषा! 
वृक्ष में वतमान आकाश एवं जलाशयगत आकाशप्रतिबिम्ब तथा नदी-तडागादि| 
गत आकाशप्रतिविम्व का आधारभूत महाकाश है उसी प्रकार ईश्‍वर चेतन्य तष 
प्राज्ञ चैतन्य का आधारभूत उपाधिरहित सर्वव्यापी विशुद्ध चैतन्य है उस 
तुरीय’ | चतुर्थ ) कहते हैं । यही बात 'शिवमद्वेतं चतुर्थ मन्यन्ते’ तथा-- | 
'त्रिपु घामसु यद्भोग्य भोक्ता भोगश्च यद्भवेत्‌ । 
तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदा शिवः ॥४ ; 
` इत्यादि थुतियों में स्पष्ट की गई है । अज्ञानोपहित पूर्वोक्त ईइवर तथा 9 | 
चेतन्य एवं इस विशुद्धचेतन्य की एकता ही 'तत्त्वमसि' इस महावाक्य का वाच | 
, है ओर प्राज्ञेर्वर चेतन्य की अपेक्षा विशुद्ध चेतन्य की भिन्नता उसका लक्ष्य (| 
इन अज्ञानोपहित चैतन्य ( प्राजेष्वर चैतन्य ) और विशुद्ध चैतन्य में एकता ह| 
भिन्नता का व्यवहार उसी प्रकार होता है जैसे आग में पड़ कर अत्यन्त लाख 
गये लोहे के गोळे में भारादि पाथिवांश के रहते हुए भी अग्नि के 5| 
दाहकताशक्ति-सम्पन्न होने के कारण उसे आग का गोला कहते हैं तथा |. 
जळ जाने पर 'अयो दहृति' (छोहेका गोला जलाता है) यह व्यवहार करते ह|. 
ती 





१. अविद्या, ईइवर एवं प्राज्ञ से चौथा होने के कारण इसे तुरीय क 


कहलाता है । प =i 


क!» 
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अज्ञानस्यावरणबिच्तेपशाक्तिद्वयी २६ 


अज्ञानस्यावरणबिशषेपशचक्तिद्वयी 


अस्याज्ञानस्यावरणविक्षेपनामकमस्ति शक्तिद्वयम्‌ । आबरणशक्ति- 
स्ताबदल्पोऽपि सेघोऽनेकयोजनायततमादित्यमण्डलमवलोकयिठ्नयन- 
प्ातधायकतया यथाच्छादयतीव तथाज्ञानं परिच्छिन्नमप्यात्मानसपरि- 
च्छिन्नमसंसारिणमवलोकयितृचुद्विपिधायकतयाच्छादयतीब ताहशं 
सामथ्यम्‌ | तदुक्तम्‌ | 

घनच्छन्नदृष्टिघेनच्छुन्नमक यथा मन्यते निष्प्रभं चातिमूढः । 

तथा बद्धबद्धाति यो मूढड्टेः स नित्योपलन्धिस्बरूपोऽइमात्माः इति॥ 
नाता लालस कठृत्वभोक्तृत्वसुखदुःख- 

त्मकतुच्छससारभावनापि सम्भाठ | रञ्ज्यां 
वा यते यथा स्वाज्ञानावृतायां रज्ज्बां 


वित्तेपशक्तिस्तु तथा रञञ्चज्ञानं स्वावृतरज्जौ स्वशक्त्या सपोदिक- 
मुद्भावयस्येवसज्ञानसपि _ स्वाइतात्मनि विक्तेपशक्त्याकाशादिय्रपन्नादि- 
मुद्भावयति तादृशं सामथ्यम्‌ | तदुक्तम्‌ : 
“विक्षेपशक्तिलिंज्ा दित्रह्माण्डान्तं जगत्सजेदि'ति ॥ १० ॥ 
नन्वात्मन; स्वप्रकाराचेतन्यस्वरूपत्वे कथं तत्र स्वविषयकाज्ञानम्‌ ? कर्थं वा 


संसारासकस्याद्युदासीनस्य तस्याकाशादिप्रपञचजनकत्वमित्यत आह--अस्येति | 
तत्रावरणविक्षेपतामकशक्तिदये आवरणशक्तिमादौ निरूपयति--आवरणेति । 


आवरणशक्ति:--स्वशक्त्या प्रमातुहेष्टिमवष्टभ्य सच्चिदानन्दस्वरू्पपिधायिका 
शक्तिरावरणशक्तिऽ। यथा स्वल्पोऽपि पयोदखण्डः समक्षमागत्यानेकयोजनमाय- 
तमप्यादित्यमणडलमवलोकयितृनेत्रपथतोऽवरु्णद्धि तथेवाज्ञानस्य परिच्छित्नत्वेऽपि 
स्वावरणशक्त्या तत्प्रमातृबुद्धिमावृत्यापरिच्छिन्नमसंसारिंणमात्मानं तदृएष्टेर- 


| वरुणद्धि। वस्तुगत्या स आत्मा नित्योपलब्धिस्वहप इति न केनापि कदापि कथ- 
' मपि पिधातुं शक्यो नापि च सांसारिकबन्धनेबं हुँ शाक्यः । केवलं मुखंबुदुध्येव 
 सतथा प्रतीयते । हस्तामजके-'घनच्छत्नदृष्टिघंनच्छन्नमकंस्‌"'" ‘इत्यादिना अयमेव 
| भावः स्पष्टीकुत: । 


अज्ञानस्यानयैवावरणशवत्या युक्त आत्मा साँसारिकृविषयेषु कतृंत्वभोकतृत्व- 
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३० वेदान्तरसारः 
सुखित्वदुःखित्वादिक च 
गत्या नामरूपात्मकमखि ३ | 
बित्तेपशक्ति: ब्रह्मणः प्रभुति स्थावरपरयन्तस्थालिलनामरूपात्मकजात | 
समुत्पादिका हाक्तिविक्षेपशक्तिः । यथा रज्जुविषयकमज्ञानं स्वशक्त्याञ्जञानावृतर- | 
ज्जार्वाह विभावयति तथैवात्मविषयकञ्चानमार्मयातत्याज्ाला स विक्षेप | 
शक्त्या सूच्मशरीरादारभ्य बरह्मण्डपर्यन्तमाकाशादिप्रप चमुनङ्गाव । हग्हव्य- | 
चिवेकेऽज्ञानशवितदवय्येषा- “शित द्वयं हि मायाया विक्षेपावृतिकारणम्‌ इत्यादिना 
निदिष्ठा ॥ १० ॥ 
अज्ञान की दो शक्तिया-[ यदि आत्मा स्वयंप्रकाश एवं ेतनयसवसप 
है तो वह अपने स्वरूप को क्यों नहीं पहचान पाता ? हि आत्मा निरीह एवं | 
असङ्गोदासीन है तो फिर इस आकाशादि प्रपंच को क्यों रचता है? इन दोनों | 
शङ्काओं का समाधान करने के लिये यहाँ अज्ञान ( अविद्या, माया ) को शक्तियों | 
का निरूपण किया जाता है | | 
इस अज्ञान की दो शवितयां हें-(१) आवरण शक्ति (२) विक्षेप शक्ति। ' 
आवरणशक्ति प्रमाता की दृष्टि के आगे पर्दा डाल कर सबचिदाननद- | । 





भी दशंक की आँखों के आगे से ढक लेता है और वह उसे दिखलाई नहीं देता | 


उसी प्रकार अज्ञान यद्यपि परिच्छिन्न है तथापि उसमें ऐसी शक्ति है कि वह प्रमाता | 
को बुद्धि के आगे अपना पर्दा डाळ कर अपरिच्छिन्न एवं असंसारी आत्मा को | | 


उसकी दृष्टि से ढक लेता है। वास्तव में आत्मा नित्योपलब्धि स्वरूप.है- किसी | 


से कभी छिप नहीं सकता और न कभी सांसारिक वन्धनो में बँध सकता है किले | ' 


मु व्यक्ति उसको बंधा हुआ समझता है | यही भाव 'चनच्छन्न हष्टिघेन च्छ | | 
कम्‌" इत्यादि इलोक के द्वारा 'हस्तामलक' में अभिव्यक्त किया गया है। अविद्या | 


| 
४ 


की इसी शक्ति (आवरण शक्त) से युक्त आत्मा अपने आपको सांसारिक विषयों की | 
कर्ता, भोक्ता एवं सुखी, दुःखी आदि समझता है परन्तु यह सब रस्सी में सर्पामा | 


को तरह मिथ्या है। वास्तव में यह नाम-रूपात्मक सब जगतु ब्रह्म ही है फिर गरी. 
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भजते किन्त्व तत्सवं रज्जावहिविभावनमिव मिथ्या । वसु 
ले जगद्‌ ब्रह्मैव संसारवुद्धिरच तदज्ञाननिबन्धनेवेति बोध्यम्‌। | 


स्वरूप को ढक देनेवाली शक्ति को आवरणशक्ति कहते हैं। जिस प्रकार एक | _ 
छोटा सा मेघ का टुकड़ा आँख के सामने आकर अनेक योजन विस्तृत सूर्ये को | _ 


आत्मनः संसारकारणत्वम्‌ ३१ 


उसका वास्तविक ज्ञान न होने के कारण इसमें अज्ञानी व्यक्तियों की सांसारिक 
बुद्धि रहती है । 

विक्षेपशक्ति--ब्रह्म से छेकर स्थावरपय॑न्‍त सम्पर्ण नाम-रूपात् जगत्‌ 
को पदा करनेवाली शक्ति को विक्तेपशक्ति कहते हैं f जिस प्रकार नि 
अज्ञान अपनी शक्ति से अज्ञानावृत्त रस्सी में सपंत्व की भावना उत्पन्न कर देता है 
उसी प्रकार आऱमविषयक अज्ञान अपने सामथ्यं से अज्ञानावृत आत्मा में विक्षेप 
शक्ति के द्वारा सुक्ष्म शरीर से लेकर ब्रह्माण्डपयन्त आकाशादि प्रपञ्च की > | 
. उद्धावना कर देता हे । 'हग्हव्यविवेक? में पूर्वोक्त दोनों शक्तियों का निर्देश इस. 
_ प्रकार किया गया है :-- | 

'शक्तिद्वथ हि मायाया विक्षेपावृतिरूपकम । विक्षेपशक्तिकिक्ञादिब्नह्माण्डान्त जयत्सृजेत्‌॥ 
` अन्‍्तहंग्हश्ययोभेंदं बहिश्च ब्रह्मसगंयोः । आवृणोत्यपरा शक्तिः सा संसारस्य कारणम्‌ ॥' 


आत्मनः संसारकारणत्वम्‌ . 
 रक्ति्यबदज्ञानोपितं चेतन्यं स्वप्रधानतया निमित्त स्वोपाधि- 
' ग्रधानतयोपादानं च भवति। यथा छूता तन्तुकार्य प्रति स्वप्रधानतया 
' निमित्तं स्वशरीरप्रधानतयोपादानं च भवति ॥ ११॥ | 
| नन्वात्मा संसारस्य निमित्तं कारणमाहोस्विदुपादानम्‌ ? निमित्तकारणत्वे 
तत्मृष्धा तदेवानुप्राविशत्‌’ इति तेत्तिरीयोक्तं तस्य कार्यव्यापित्वं न स्यात्‌- 
निमित्तस्य दण्डादेः स्वकायंघटादिव्यापित्वाभावदर्शनात्‌ । 

नित्यचेतन्यस्य परमात्मनः उपादानकारणत्वे तु ‘कारणगुणाः कार्यगुणानार- 
भन्ते’ इति नियमेन सांसारिकजडप्रपञ्चस्यापि नित्यत्वं चेतनत्वळ्चापद्येतेत्युमयोने 
कतरदपि सम्भवतीत्यत आह--शक्तिद्वयवदिति । एक एव चेतनात्मा संसारस्य 
निमित्तशुपादानञ्चोमयं कारणमिति भावः । तदेवोणंना मिदृष्टान्तेन स्पष्टीक्रियते 
' यथा छूता ( ऊर्णनाभिः ) स्वतन्तुरूपकार्य प्रति चेतन्यप्रधानतया निमित्तकारणम्‌, 
| स्वशरीरप्रधानतया चोपादानकारणम्‌ एवमज्ञानोपहितात्मा चेतन्यप्रधानतया 
पासारिकप्रपल्चस्य निमित्तं कारणम्‌ अज्ञानप्रधानतया चोपादानकारणम्‌। निश्चेतन- 

' छतातनुस्तन्तुं जालं वा निष्पादयितुं न शक्नोति । तत्तत्वभावे च केवलेन 
| चतच्यांशेनापि तन्तुजालयोरन्यतरदुत्पादयितुं न शक्यतेश्तस्तन्तुजालरूपकार्य 
प्रति छूतायास्तनुचेतन्ययोरुभयोः कारणत्वेऽपि चेतन्यभ्राधान्येन तनोनिमित्तत्वमु- 
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है किन्तु कायं मे. निमित्तकारण व्याप्त नहीं होता अन्यथा दण्ड भी | न 



















वेदान्तसारः 


३२ | 
लुनिष्पादनासम्भवात्‌ । तनुप्राधान्ये च तस्याः । 


चेतन्याभ | 
वे केवलया तम्वा तन्तुज 2 
साक्षात्सम्बन्धितयोपादानत्वप्‌ । एवं वारीरनिष्टस्थात्मनोऽपि परम्परया तन्तोः ) 


जलस्य चोपादानत्वम्‌ । अनयेव रीत्या ईरः चेतन्यप्राथान्येन चराचरजगतो ः 

अज्ञानप्राधान्येन चोपादानकारणम्‌ । यतो हि जगदज्ञान | 
लिव सके [ ) च संसारस्योपादानकारणम्‌ । अज्ञानः | 
( माया ) जन्यम्‌ । अज्ञान ( माया ( 
जचातमनिष्ठमिति मायाविन ईधरस्यापि परम्परया जगदुपादानत्वं रु्यते | | 
यथा ळूता जालं तन्तुँ वा तूल्तुरीबेमादिवाह्मसाधनान्यनपेक््येव निम्मं | 
शक्नोति तथैवेश्वरोऽपि सृष्टेरादावेको निःसहायोऽद्वितीयोऽपि स्वमायया सूक्ष- 
शरीरादारभ्याब्रहमण्डान्तं स्थूलजगदुत्पादयति । एतदेव मुण्डकोपनिषदि 'यथोषं. 
नाभिरिःत्मादिता प्रतिपादितम्‌ । 

'एवमीश्वरस्य जगतो निमित्तत्वेऽपि 'तत्पृष्ठा तदेवानुप्राविशत्‌ इत्यादिः | 
्ुतीनामुपादानपरकत्वेनाविरोधः तथात्वे च श्रुतेः परिणामपरकत्वेन ( नापि 
विवतंपरकत्वेन) जगतो नित्यत्वं चेतनत्वळ्च वायत इति सवंमनवद्यम्‌ । इदमत्राव- | 
घेयम्‌-इदं चराचरं जगद्‌ ब्रह्मणो विवतोँ न परिणामः । अतोऽस्य प्रधानकारणा- | 
ज्ञानापेक्षा ( मायापेक्षया ) परम्परया सम्बद्धस्य ब्रह्मणः उपादानत्वें| 
नास्मिस्तद्गुणचेतन्यनित्यत्वादिसम्भवः, स्वस्व रूपापरित्यागेन स्वरूपान्तरप्रदशक | 
त्वस्यैव हि विवतंकत्वात्‌; चेतन्यनिष्ठरज्जुविषयकाज्ञानस्य रञ्जुस्व रूपापरित्यागेग | 
सपंस्वरुपान्तरप्रदर्शनवत्‌ । इत्थं चेवमेवेरवरचैतम्य निष्ठज्ञानशक्तेरपि चेतत्य- | 
स्वख्पपरित्यागेनाकाशादिस्वरूपान्तराकारेणास्य जगतः प्रदर्शकत्वादस्य प्रपञ्च | 
नित्यत्वं न सम्भेवति। अज्ञानस्य स्वतो मिथ्यात्वेन तञ्जन्याकाशादेरपि | 
मिथ्यात्वात्‌ ॥ ११॥ ` 
` | एतावता ग्रन्थेनाज्ञानस्यावरणशक्तिकृत्यरूपं चेतन्यस्य जगतः कारणत, 
जगतश्च चेतन्यकायंत्वं निरूप्याधुना तदज्ञानविक्षेपशक्तिङ्त्यरूपतञ्जगद्रपिकार्यः 
, त्पत्तिप्रकारो निदिश्यते ] ९ 
* ४ आत्मा संसार का निमित्त कारण है या उपादान ? यदि निमित्त काश | 
माना जायगा तो ठीक नहीं क्योंकि 'तत्मृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌' इस तैतिरव| _ 
उपनिषत्‌ के वाक्य से पता चलता है कि वह आत्मा अपने कार्य में भी म्याप 


मानना पड़ेगा । अतः आत्मा संसार का निमित्त कारण नहीं हो सकता । 
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यदि कहा जाय कि उपादान कारण है,तो वह भी ठीक नहीं प्रतीत होता 
क्योंकि यदि चेतन आत्मा संसार का उपादान कारण माना जायया तो 'कारणगुणा ' 
हि कार्यगुणानारभन्ते' इस नियम से कारण के गुण कार्य में भी होने के कारण यह 
सांसारिक जड-प्रपञ्च भी चेतन तथा नित्य हो जायगा--तब इसे नश्वर नहीं कह 
सकते । इस शंका को 'शाक्तिद्वयवत्‌? इत्यादि के द्वारा दूर करते हैं अर्थात एक 
ही चेतन आत्मा संसार का निमित्तेकारण तथा उपादानकारण दोनों है । इस - 
वात को मकड़ी के उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं :-- 


OO TOSS HY विही. 


जिस प्रकार एक ही मकड़ी अपने तन्तुरूप कार्म के प्रति चेतन्यप्रधानता 
के कारण निमित्तकारण है और अपने शरीर की प्रधानता के कारण उपादान- 
कारण भी है उसी प्रकार अज्ञानोपहित आत्मा चैतन्यप्रधानता के कारण .. 
ह प्रपञ्च का निमित्तकारण है तथा अज्ञानप्रधानता के कारण उपादान- ३ 
कारण हे । 


| यदि मकड़ी में चेतनता न हो तो केवल शरीर से : तन्तु या जाल नहीं वन 
सकता और यदि शरीर न हो तो केवल चैतन्यांश से भी तन्तु या“जाल नहीं 
. बन सकता । इस कारण. तन्तु या जालरूपी कार्य में मकड़ी के चैतन्यांश एवं 
| शरीर दोनों कारण हैं ।: अन्तर यही है कि चेतन्यप्रधानता के कारण शरीर 
| निमित्तकारण है--यदि चेतनता न हो तो जड देह से तन्नु या जाल नहीं वन 
सकता और शरीरप्रधानता के कारण वही मकड़ी उपादान कारण भी है 
क्योंकि शरीर का साक्षात्‌ सम्बन्ध है । इस प्रकार शरीरनिष्ठ आत्मा भी तन्तु या 
' जाल का उपादानकारण' है । इसी प्रकार ईश्वर भी अपनी चेतन्यप्रधानता के 
| कारण चराचर जगत्‌ का निमित्त कारण है और अज्ञानप्रधानता के कारण 
` उपादानकारण है क्योंकि जगत्‌ अज्ञान ( माय! ) जन्य है--माया संसार कां 
` उपादानकारण है और अज्ञान ( माया ) आत्मनिष्ठ है अतः मायावी ईइवर को 
` परम्परया जगत्‌ का उपादानकारण कहने में कोई वाधा नहीं । जिस प्रकार 
मकड़ी अपने तन्तु एवं जाल को कपास तथा तुरी-वेमादि वाह्म-साघनों के 
विना भी तयार कर लेती है उसी प्रकार ईश्वर भी सृष्टि के पहले एक ही, 
` अद्वितीय, निःसहाय विना किसी वाह्मसाधन के भी अपनी मायाशक्ति के द्वारा 
सूम शरीर से लेकर ब्रह्माण्डपय॑न्त स्थूल जगत्‌ की रचना कर डालता है ।~ 


क आह” TO Th, 
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यहो बात मुण्डक उपनिषद्‌ में निम्नलिखित रूप से कही गई है :-- 


'ग्रथोणंनामिः सृजते गृह्णते च, यथा पृथिव्यामोषधयः अ । 
यथा सतः पुरुषात्केशलोमानि, तथाऽक्षरात्सम्भवतीह विश्वस्‌ ॥ 


अव कदाचित्‌ यह सन्देह हो कि यदि ईश्वर संसार का निर्मित का रत दै | 
उसको कारयव्यापिता न होने के कारण 'तत्सृद्वा तदेवानुभाविशत्‌ «यह श्रुति केसे 
चरितार्थे होगी तो इसका उत्तर यह है कि यह श्रुति दाता कर, है 
अर्थात्‌ उपादान-कारणरूप से आत्मा सत्र में प्रविष्ट है, किन्तु यदि फिर भी यह 
शंका हो कि यदि ईश्वर उपीदानकारणरूप से सब में व्या है तो यह चराचर 
जगत्‌ जड़ एवं नश्वर नहीं हो सकता; क्योंकि इसका उपादान चेतन तथा 
अविनाशी है तो इसका समाधान यह है कि पूर्वोक्त श्ुति परिणामविषयक है-- 
विवर्दविषयक नहीं अर्थात्‌ जो जिसका परिणाम होता है ( जेसे दही दूध का 
परिणाम है) उसमें उपादान कारण के गुण अवश्य रहते हैं किन्तु जो जिसका । 
, विवतं होता है ( जैसे रस्सी में सर्प का मान ) उसमें उस कारण के गुण नहीं 
- रह सकते यह्‌ चराचर जगत्‌ ब्रह्म का विवतं है, परिणाम नहीं । अतः इसके | 
प्रधान कारण अज्ञान ( माया) की अपेक्षा परम्परया सम्बन्धित ब्रह्म के उपादान- . | 
कारण होने पर भी इसमें ब्रह्म के गुण चेतनता एवं नित्यता नहीं रह सकते। | 
विवतं का लक्षण ही यह है कि जो अपने रूप का भी परित्याग न करे और दूसरे | 
रूप को भी प्रदर्शित करे वह विवतं है। जैसे चेतन्यनिष्ठ रस्सी-विषयक अज्ञान 
रस्सी के रूप का परित्याग न करता हुआ सपंरूपी दूसरे रूप को भी प्रदक्षित | 
करता है उसी प्रकार ईश्वरचेतन्यनिष्ठ अज्ञानशक्ति भी चेतन्यस्वरूप का परित्याग | 
८ न करती हुई आकाशादि दुसरे रूपों को भी प्रदर्शित करती है । अतः आकाशादि | 
प्रपञ्च नित्य नहीं हो सकता । क्योंकि अज्ञान स्वतः मिथ्या है। इस कारण | 
तज्जन्य प्रपञ्च भी मिथ्या है ॥ ११॥ | 


[ यहां तक अज्ञान की आवरण शक्ति का काम बतलाया गया अर्थात्‌ यह | 
निरूपण क्रिया गया कि चैतन्य ही जगत्‌ का कारण है, जगत्‌ उसका कार्य ह. 
अव आगे विक्षेपशक्ति का काम ( जगतुरूपी कार्यं की उत्पत्ति) बतलाया | वे 
जायगा ]। जे 
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सृष्टिक्रमः 
हे La विक्षे ~ 
तमःप्रधानविक्षेपशक्तिमदज्ञानोपहितचेतन्यादाकाश आकाशाद्ययुवी- 
| योरभिरग्नेरापो5द्व.यः प्रथिवी चोत्पद्यते 'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाराः 
| सम्भूत’ इत्यादिश्रुतेः। तेषु जाञ्याधिक्यदशनात्तमःप्राधान्यं तत्कारणस्य | 
| तदान सत्त्वरजस्तमांसि कारणगुणप्रक्रमेण तेष्वाकाशादिषूरपद्यन्ते | 

















| एतान्येव सूक््मभूतानि तन्मात्राण्यपञ्जीकृतानि चोच्यन्ते | एतेश्यः सूद्म- 
शरीराणि स्थूलभूतानि चोत्पद्यन्ते ॥ १२॥ 

तमोगुणप्रधानात्‌ किन्तु यत्किचिद्रज:सच्वसत्तासम्पन्ताद्‌, विक्षेपशक्तिमदज्ञानो- 
पहितचतन्यादाकाश;:, आकाशाद्वायुः; वायोरग्निः, अग्नेज॑लूम , जलात्पृथिवी 
| चोत्पद्यते । आकाशादेजंडत्वात्तमोगुणप्रधानविक्षेपशक्तिसम्पन्नज्ञानोपहितचैतन्यस्थै- 
| वाकाशादिप्रपञ्चजनकत्वं युक्तपु--'कारणगुणा हि कायंगुणानारभन्ते' इति निय- 
| मात्‌; तथा च श्रुति:--'तस्माद्ा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः ।? एतेन 
| दवात्मशक्ति स्वगुणेनियूढाम्‌' इति ुत्याऽज्ञानस्य ( मायायाः ) गुणत्रथयुक्तत्वेषपि 
| तमोगुणप्राधान्यादेव कथमाकाशायुत्पत्तिरिति शाङ्काप्यपास्ता। एवमाकाशांद्युत्प त््य- 
| नन्तरं स्वकारणगुणानुरूपमुत्तरोत्तरं तेष्वाकाशादिषु सत्त्वरजस्तमसां त्रयाणामपि 
| गुणानामुत्पत्तिः । एतान्येवापश्चीङ्ृतसुक्ष्मरूपपञ्चभूतानि तथा क्रमशः शब्दस्पदां- 
| च्परसगन्धतन्मात्रा उच्यन्ते । एभ्य एवं सुद्धमभूतेभ्यः ( अपज्लीकृतपळ्चभूतेभ्यः ) 
| अपञ्चीक्कतसूदमशरीराणि तथा पञ्चीकृतस्थूलभूतेम्यः स्थूलश्वरी राशि चोत्पच्चन्ते ॥१२॥ 


| पञ्चमहाभूतोत्पत्तिः-तमोगुण प्रधान किन्तु रज और सत्‌ की भी 
| यत्किञ्चित्‌ सत्ता से युक्त विक्षेपशचक्ति-सम्पन्न अज्ञानोपहित चैतन्य से आकाश की 
| उत्पत्ति होती है। आकाश से वायु, वायु से अभि, अभि से जल और जल से पृथिवी 
|| की उत्पत्ति होती है। निम्नलिखित श्रुति इसमें प्रमाण है :-- 

| 'तस्माद्वा : एतस्मादात्मनः आकार: सम्भूतः' । 

यहाँ यद्यपि यह शंका हो सकती है कि 'देवःत्मर्शक्ति स्वगुणेनिगुढाम्‌' से यह 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


py CT MMM री ननिशिलीनीद 3.) पी कि 


कप 
| 
fi 
|) 
क | 
¢, 
म 
१ 
| 
[| 
( 
h ७ 
| 
| 
१! 
S 
॥ 
| | | 
५५ 





५ क | CC-0. Mumukshd Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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तमोगुण-प्रधान विक्षेपशक्ति युक्त ही, चेतन को आकाशादि प्रपञ्च कारण मानना | 
ठीक है । आकाशादि की उत्पत्ति होने पर अपने-अपने कारण गुण के - अनुख्प _ 
उत्तरोत्तर उन आकाशादि में सत्‌ , रज, तम तीनों ही गुण उत्पन्न होते हैं। 
इन्हीं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को अपञ्चीकृत सूचमरूप पळ्चभूत तथा | 
क्रमशः शब्दतन्मात्रा, स्पर्शतन्मात्रा, छूपतन्मात्रा, रसतन्मावा तथा गन्वतच्मात्ा 

_ कहते हैं। इन्हीं सूक्ष्मभूतों (अपञ्चीकृत पन्चभूतों-पळ्चतन्मात्राओों) से अपञ्चीकृत | 
` सूक्ष्म शरीर तथा पञ्चीकृत स्थलभूतों से स्थूलशरीर उत्पन्न होते हैं ॥ १२॥ 


` सुक्षमशरीरोत्पत्तिः 

सूच्मशरीराणि सप्तदशावयवानि लिक्लशराराण । अवयवास्तु 
्ञनेनद्रयपञ्चकं बुद्धिमनसी, कर्ेनदरियपञ्चकं, वायुपश्चकङचेति । ज्ञानेन 
याणि श्रोत्रत्वकचश्लुजिह्ाघाणाख्यानि | एतान्याकाशादीनां सात्त्विकांशेभ्यो | 
व्यस्तेभ्यः थकः प्रथक्‌ क्रमेणोत्पद्यन्ते | बुद्धिनोम निम्वयात्मिकान्त« | 
करणवृत्तिः | मनो नाम संकल्पविकल्पात्मिकाउन्तःकरणवूत्ति: । अनयाख | 
चित्ताहङ्वारयोरन्तमौबः ।. एते. पुनराकाशादिगतंसात्त्विकांशेभ्यों | 
मिलितेभ्य उत्पद्यन्ते । एतेषां प्रकाशात्मकत्वात्सात्त्विकाशकायलम | 
इयं बुद्धिज्ञनिन्द्रियेः सहिता विज्ञानमयकोशो भवति | अय कठत्वभोक्तृः 
रसुखित्वदुःखित्वाद्यभिमानत्वेनेहलोकपरलोकगामी . ठयावहारिको | 
जीव इत्युच्यते । मनस्तु ज्ञानेन्द्रियैः सहितं सन्मनोमयकोशो भवतिं | 
कर्मेन्द्रियाणि वाक्पाणिपादपायूपस्थाख्यानि एतानि पुनराकाशादाना | 
रजोंऽरोभ्यो व्यस्तेभ्यः प्रथक्‌ प्रथक्‌ क्रमेणोत्पद्यन्ते | वायवः | 
प्राणापानव्यानोदानसमानाः | प्राणो नाम प्राग्गमनवान्नासाभ्रस्थानः 
वती | अपानो नासावाग्गमनवान्पाय्बादिस्थानवर्ती | व्यानो नाम 
विष्वग्गमनवानखिलशरीरवर्ती । उदानो नाम कण्ठस्थानीय उर्व 
गमनवानु्रमणवायुः । समानो नाम शरीरमध्यगताशितपीतान्गा' | 
दिसमीकरणकरः | केचित्त नागकमकझकलदेवदत्तघनखयार | 
पञ्चान्ये चायवः सन्तीति वदन्ति | तत्र नाग उद्रिरणकर: | कूम | 
उन्मीलनकरः । कृकलः श्षुस्करः। देवदत्तो जुम्भणकरः | धनज '| 
पोषणकरः । एतेषां प्राणादिष्बन्तभीवातप्राणादयः पञ्चैबैति । 
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सूच्मशरीरोत्पत्तिः - ३७ 


केचित्‌ । एतग्राणादिपश्चकमाकार्शादिगतर जॉइशेभ्यो मिलितेभ्यः 
उत्पद्यन्ते | इदं प्राणादिपञ्चकं कमेन्द्रियेः सहितं सञ्जाणमयकोशो 
भबति | अस्य क्रियात्मकत्वेन रजांऽशकायेत्वम्‌ । . पतेषु 
कोशेषु मध्ये विज्ञानमयो ज्ञानशक्तिमान्‌ कतृरूप: । मनोमय इच्छा- 
शक्तिमान्‌ करणरूपः प्राणमयः क्रियाशक्तिमान्‌ कार्यरूपः | योग्य 
्वादेवमेतेषां बिभाग इति वर्णयन्ति | एतत्कोशत्रयं मिलितं सत्सूक्षम- 
शारारासत्युच्यते ॥ १३॥। 


सृदमशरीराणां समदश अवयवाः । इमान्येव सूक्तमशरीराणि लिङ्गशरीराण्यु- 
च्यन्ते-लिङ्ग्यते ज्ञाप्यते प्रत्यगात्मसङ्गाव एभिरिति लिङ्गानि, लिङ्गानि च ताति 
शरीराणि इति रिङ्गशरीराणि इति व्युत्पत्तेः। 'सप्तदश: प्रजापतिः? इत्यत्र शतपथ- 
बराह्मणे “मुख्यं तु समदशकं प्रथितं हि लिङ्गम्‌' इत्यत्र सङ्क्षिप्तशारीरकभाष्ये चापि 
सूक्ष्मशरीरस्य सप्तदशावयवत्वप्रतिपादनात्‌ । तानि च सूक्ष्मशरीराणि-'पञ्च- 
प्राणमनोबुद्धि:- इत्यादीनि । तेषु च प्राणपञ्चकज्ञानक्मोभयेन्ट्रिय दशकबुद्धिमनसामाका- 
शादिसात्त्विकांशेभ्यः क्रमशः पृथक्‌ प्थगुत्पत्तिः । आकाशीयसाच्विकांशात्‌ ्ोत्रस्य 
वायवीयसात्तिवकांशात्‌ त्वचः, तेजससात्त्विकांशात्‌ चक्षुषः, जलीयसास्विकांशाद्रस- 
नायाः, पा्थिवसात्विकांशाद्‌ घ्राणस्य चोत्पत्तिरिति भगवः । ॒ 

तत्र 'अहं ब्रह्मेवा स्मि’, 'इदमित्थमे'वंनिह्चयात्मिकान्तःकरणवृत्तिबुँद्धिः । इद- 

मित्थं न वा । (अहं चेतनस्वरूपं शरीरं वा) इति संशयार्मिकान्तःक रणवृत्तिर्मेनः । 

स्मरणात्मकचित्तस्य बुद्धौ गर्वात्मकाहंकारस्य च मनस्येवान्तर्भाव इति न पार्थक्येन 
तयोलंक्षणमुक्तम्‌ । मनोबृद्धिचित्ताहंकाराणां चतुर्णामिकं मिरितमन्तःकरणं नाम । 
तस्यैकत्वेऽपि संश्यनिञ्चयस्मरणगरवेरूपविभिन्नकार्यपरतया सिन्नकार्येपरत्वेन पाठक- 
पाचकयाचकवद व्यवहारः! एतानि च सर्वाणि व्योमादिगतसात्विकांशेम्यो 
मिलितेभ्यः समुत्पद्यन्ते । तत्र मनोबुद्धिचित्ताहंकाराः प्रकाशात्मका एतदेवेतेषां 
महाभूतसात्त्विकांशकार्यंत्वे प्रमाणम्‌ । 

्ञानेन्द्रियसहितबुडधिविज्ञानमयः कोशाः उच्यते तदयुक्तं चतन्यं कतुंत्वभोक्तृत्व 
सुखित्वदुःखित्वाद्यभिमानित्वेन स्वर्गादिछोकगामि भवति । व्यावहारिकदशायाळ्चत- 
देव विज्ञानमयकोशयुक्तं चेतन्यं जीव संज्ञां लभते । 

सच्वगुणांशोत्पत्नत्वेन सच्वगुणप्रधानं, चक्ुश्ोतरादिजञनेन्दरियसहितञ्च मनो 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digttized by eGangotri 





३८ वेदान्तसारः 


सनोमयकोशः कथ्यते । मनसः सत्त्वगुणांशकार्यंत्वेशपि _रजोविकारेच्छारूपित्वेन | 


०५ 


संकल्पविकल्पात्मकत्रादु बुद्धधपेक्षयाथघिकजडत्वाचास्मिन्नेष व्यवहारः । वुद्धेश्‍च | 
निइचयान्त;ःकरणवृत्तितेन तत्र सद्धुल्पविकल्पाभावात्‌ । आत्मनरच कोशवदाच्छाद- 


कत्वादस्मिन्‌ कोशत्वव्यवहारः । 


वागादिकरमेन्द्रियपल्चकमाकाशा दि रजोगुण शेभ्य: क्रमशः पार्थक्येनोत्पद्चते। | 


आकाशादिषु सत्त्वरजस्तमसां त्रयाणामपि गुणानां वर्तमानत्वेऽपि वागादिऽ्वाकाशा- । 

दिरजोज्चाधिक्यमिति रजोगुणप्रधानाकाशाद्‌ वागिन्द्रियम्‌, रजोगुणप्रधानवायो; 

पाणीन्द्रियम्‌ , रजोगुणप्रधानाग्नेः पादेन्द्रियय्‌ तथा रजोगुणप्रधानजलान्मलविसजने- 
नदरियम्‌ एवं रजोगुणप्रधानपृथिव्या मूत्रविसजंनेन्द्रियन्चोत्पद्यते । 

प्राणादयः पञ्च वायवः। साङ्ख्यमते नागकूमंकुकलदेवदत्तघनज्ञयाल्या- 

अपरेऽपि पन्च वायवः; तेषु च-- | 

'उद्गारे नाग आख्यातः कूम उन्मीलने स्मृतः । 

कृकलः क्रुत्करो ज्ञेयो देवदत्तो विजृम्भणे । 

* न जहाति मृतं वापि सवंव्यापी धनञ्जयः ।।' 


किन्तु वेदान्तिन इमान्‌ सर्वात्‌ प्राणादिष्वेवान्तर्भावयन्ति । 


अस्य प्राणपञ्चकस्योत्पत्ती रजोगुणप्रधानाकाशादिमिलितांशेम्यो भवति । कर्मे | 


न्ट्रयसहितं तत्माणपन्चक्ं प्राणमयकोशः कथ्यते । एतच्च , क्रियात्मकर्मित्यस्य 
रजोगुणांशकायत्वम्‌ । पूर्वोक्तविज्ञानमय-मनोमय-प्राणमयकोेषु विज्ञानमयः कोशो 


ज्ञानशक्तिसम्पन्न इति कर्ता कथ्यते। मनोमयः कोश इच्छाशक्तिसम्पन्त इतिं 
विवेकसाधकत्वेन करणमुच्यते । प्राणमयकोशरच गमनादिक्तियासम्पन्त इति 
कायंमुच्यते । ज्ञनेन्द्रियसहितो वुद्धिर्पकर्ता मनोज्ञानेन्द्रियरुूपकरणसाहाम्येत | 
प्राणादिपळ्चकद्वारा कर्मेनद्रियपञ्चकद्वारा च गमनादिकार्यं कारयतीति तत्वम्‌ । |. 
तत्तत्कार्यक्षमतानुसारेणेवेते स्वकार्ययोग्यतानुसारं कतुं-करण्‌-कार्यनामभाजः। ; | 


मिलित्वेतत्त्रयं सूक्ष्मशरीरमुच्यते ॥ १३ ॥ 


ुवमशरीरो के सत्रह अवयव होते है । इन्हीं को शिंग शरीर भी कहते हैं | 


जगे ज्ञाते प्रत्यगाल्मसद्भावः एभिरिति छिज़ानि; छिज्ञानि च ताति | 
शरीराणि इति लिङ्गशरीराणि) 'सप्तदशः प्रजापतिः” ( झ० ब्रा० ) तथा “मुख्यं त | 
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सप्तदशकं प्रयितं हि लिङ्गम्‌? (संक्षिप्त शा०“भा० ) में भी सुक्ष्म शरीर के सत्रह 
अवयव वतलाये गये हैं, वे सत्रह अवयव निम्नलिखित हैं :-- कु 
'पञ्चप्राणमनोबुद्धिदशेन्द्रियसमन्वितस । 
अपळ्चीकृतभूतोत्यं सूक्ष्माङ्गं भोगसाधनम्‌ ॥ 

, अर्थात्‌ श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, जिह्वा, घाण ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ; वाणी, पेर, हाथ 
पायु ( मळत्यागेन्द्रिय ), उपस्थ ( मुत्रेन्द्रिय ये पाँच कर्मेन्द्रियां तथा पञ्च प्राण, 
बुद्धि एवं मन ये सव आकाशादिकों के सात्त्विक अंशों से क्रमशः अलग-अलग 
पदा होते हँ-आकाश के सात्विक अंश से श्रोत्र, वायु के सात्त्विक अंश से त्वक , 
| तेज के सात्त्विक अंश से चक्षु, जल के सात्विक अंश से जिह्वा और पृथ्वी के 
| सात्त्विक अंश से घाण की उत्पत्ति होती है । 
| 'म ब्रह्म हूँ' अथवा यह “वात बिल्कुल ऐसी ही है” इस प्रकार निश्चय करने 

| वाली अन्तःकरण की वृत्ति को बुद्धि कहते हैं। 'यह वात ऐसी है अथवा नहीं” 
| ( में चेतनस्वरूप हूँ या देह हूँ ) इस प्रकार संशय करने वाली अन्तःकरण की ˆ 
| वृत्ति का नाम मन है। स्मरणातमक चित्त का अन्तर्भाव बुद्धि में और र्वात्मक 
१ ' अहङ्कार का अन्तर्भाव मन में ही हो जाने के कारण इनके अलग लक्षण नहीं दिये 

| गये। मन, वुद्धि, चित्त और अहंकार इन चारों का नाम अन्तःकरण है । यद्यपि 
| वह एक है तथापि एक ही व्यक्ति के जैसे अलग-अलग काम करने पर अळग- 
| अलग नाम हो जाते हैं उसी प्रकार इन चारों के अलग-अलग काम होने के ~ 
| कारण एक ही अन्तःकरण के भिन्न-भिन्न चार नाम हैं; अर्थात्‌ जैसे 'राम' यदि 
| पढ़ाने लगे तो पाठक, यदि रसोई बनाने लगे तो पाचक और यदि माँगने लगे 
| तो उसी का नाम याचक हो जाता है, उसी प्रकार एक ही अन्तःकरण संशया- 
| त्मकदशा में मन, निइचयात्मकदशा, में वुद्धि, स्मरणात्मकदक्षा में चित्त एवं. 
| गर्वात्मकदशा में अहंकार के नाम से व्यवहृत होता है । वास्तव में ये चारों भिन्न- 
ह, । भिन्न वृत्तियों के अनुसार एक ही (अन्तःकरण) के नामान्तर हैं। ये सब आका* 
१ शादिगत सात्त्विक अंशों से उत्पन्न होते हैं--इनमें आकाशादि सभी के सात्विक 
| अंश मिले रहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये चारों प्रकाशात्मक हैं यही इस . 
| वात का प्रमाण हे कि इनकी उत्पत्ति महाभूतों के सात्त्विक अंशों से होती है । 
जञानेन्द्रियों के समेत बुद्धि को विज्ञानमयकोश कहते हैं। इसी विज्ञानमय- 
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अनन्य अपने आप को कर्ता, भोक्ता, सुखी एवं दुःखी समझता है) 

हट न दिलों सवा टिलीक प्राप्त होते हैं। व्यावहारिक दशा में इसी विज्ञानमय प 
__कोशयुक्त चैतन्य को जीव कहते हैं । 
सत्व गुणांशों से उत्पन्न होने के कारण हा पलक पहन शोत. 

डत न्द्रियों के सहित मनोमयकोश कहलाता है | नाम इस | 
न सत्त्वगुणांशों से उत्पन्न होता है किन्तु रजोविकार जो इच्छा 
तद्रपी होने के कारण सद्धुल्पविकल्पात्मक है अतः वुद्धि र SR अधिक जड़ है 
क्योंकि बुद्धि निश्चयात्मिकान्त:करण वृत्ति का नाम है उसमें संकल्प-विकल्प नहीं | 
कोश इस कारण कहलाता है कि आत्मा का - आच्छादक है जिह्वा, हाथ, पेर 
तथा मल-मूत्रस्थान ये कर्मेन्द्रियाँ हैं। ये सब आकाशादिकों के रजोगुणांशों से 
क्रमशः पृथक्‌-पृथक्‌ उत्पन्न होती हैं, अर्थात्‌ यद्यपि आकाशादि में तीनों गुण. 
(सत्‌, रज, तम) वर्तमान हैं तथापि वागादिकों में आकाशादि के रजोंऽश का आधिक्य 
है क्योंकि रजोगुण-प्रधान आकाशादि से वागिन्दरिय, रजोगुण प्रधानवायु से पाणी- 
न््रय एवं दजोगुणःप्रधात अग्नि से पादेन्द्रिय तथा रजोगुण-प्रधान जल से मलवि- | 
सर्जन की इन्द्रिय और रजोगुण-प्रधान पृथ्वी से मृत्रेन्द्रिय की उत्पत्ति होती है। | 
० प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान ये पाँच वायु हैं। साङ्खघ के मत से | 
` नाग, म, कक, देवदत्त तथा घनळ्जय ये भी अन्य पाँच वायु हैं जिनमें से- | 


(उद्गारे नाग आख्यातः कुम उन्मीलने स्मृतः । 

कृकलः क्षुत्करो ज्ञेयो देवदत्तो विजृम्भणे । 

न जहाति मृतं वापि सर्वेव्यापी धनञ्जयः ॥' 

किन्तु वेदान्ती लोग इन सवका प्राण इत्यादिकों में ही अन्तर्भाव मानते हैं। 

इन पांचों प्राणादिकों की उत्पत्ति रजोगुण प्रधान आकाशादिकों के मिलितांशों से 

८ होती है । कर्मन्द्रियों के सहित इन्हीं पांचों प्राणादिकों को प्राणमय कोश कहते. 
हैं। यह क्रियात्मक है अतः इसको उत्पत्ति का हेतु रजोगुणांश माना गया है 
` (यहु कार्य है, रजोगुणांश कारण है )। पूर्वोक्त इन तीनों कोशों ( विज्ञानमय | 
मनोमय, प्राणमय ) में से विज्ञाममयकोश ज्ञानशक्ति से युक्त है अतः कर्ता | 
कहलाता है । मनोमय कोश इच्छा-शक्तिसम्पन्न है अत: विवेक का साधक (करणो | 
कहलाता है तथा प्राणमय कोश गमनादि-क्िया-सम्पन्न है अतः कार्यस्व्प है | 
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| अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रियों के समेत बुद्धिरूपकर्ता मन एवं ज्ञानेद्धिय कारण की 
| सहायता से प्राणादि पञ्चक तथा कमेन्द्रियो से गमनादि कार्य करवाता है । इन 
| तीनों में अलग-अलग इन तीनों वातों की योग्यता है अतः अपनी-अपनी योग्यता 
| के अनुसार ही इनका कर्ता, करण तथा कार्य इन नामों से विभाग किया गया है। 
ये तीनों मिलकर सुद्दम शरीर कहलाते हैं ॥ १३ ॥ । (9 7 


सक्ष्मप्रपश्वनिरूपण म 

'अत्राप्यखिलसूदमशरीरमेकबुद्धिविषयतया - घनवज्जलाशयवद्वा 
समष्टिरनेकबुद्धिबिषयतया बृक्षवज्ञलवद्ठा व्यष्टिरपि भवति। एतत्स" 
| मष्ट्युपहितं चेतन्यं सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भः प्राणश्रेत्युच्यते सवंत्रानु- 
| स्यूतत्वाञज्ञानेच्छाक्रियाशक्तिम्रदुपहितत्वाच्च | अस्यैषा समष्टिः स्थूल- 
| अ्रपञ्चापेक्षया सूच्मत्वात्‌ सूचमशरीरं विज्ञानमयादिकोरात्रयं, जाम्रद्वास- 
| नामयत्वास्स्वप्नोऽत एव स्थूलप्रपञ्चलयस्थानमिति चोच्यते। एतः 
| दृथष्टयुपहितं चेतन्यं तेजसो भवति तेजोमयान्तःकरणोपहितत्वात्‌। 
' अस्यापीयं व्यष्टिः स्थूलशरीरापेक्षया सूद्मत्वादिति हेतोरेव. सूक्ष्म- 
शरीरं विज्ञानमयाद्किशत्रयं जाम्रद्वासनामयत्वात्‌ स्वप्नो$त एव 
| स्थूलशरीरलयस्थानमिति चोच्यते। एतौ सूत्रात्मतेजसौ तदानीं 
मनोवृत्तिभिः सूच्मविषयाननुभवतः 'प्रविविक्तभुक्तेजस” इत्यादिश्रुतेः | 
अत्रापि समष्टिव्यष्टथोस्तदुपहितसूत्रात्मतेजसयोव॑नवृक्षवत्तद्वच्छिन्ना- 
| काशवच्च जलाशयजलवत्तद्रतप्रतिबिम्बाकाशवच्चाभेदः। एवं सूक्ष्म- 
| शरीरोरपत्तिः ॥ १४ ॥ | 
| अत्रापि अखिलचराचरानन्तसृक्ष्मशरीराणामेकत्वविवक्षायामेकबुद्धिविषयतया 
| वनवज्जलाशयवद्दा समष्टि: । पार्थक्येन चानेकजीवाना प्रत्येकं स्वस्वसुक्मशरीरस्य 
| स्वस्ववुद्धिविषयतया वृक्षवन्नद्यादिवद्वा व्यष्टिः । एतत्सुक्ष्मशरीरसमष्य्युपहित चेतन्यं 
| लक्‍्सूत्रमिव सवंत्रानुस्यूतत्वात्पुर्वोक्तज्ञानेच्छाक्रियाशक्तिमदुपहितत्वाः्च सूत्रात्मा, 
| हिरिण्यगर्भ: प्राणश्रोच्यते | अस्य सूत्रात्मकहिरण्यगर्भेस्येषा समष्टिः स्थूलः 
| प्रपञ्चापेक्षया सूक्ष्मत्वात्सुक्मशरीरम्‌, विज्ञानमयादिकोशत्रयं तथा विराइरूपेणानु- 
| पूतस्थूछप्रपम्चविषयकवासनामयत्वात्स्वप्नः, अत ,एवं ( सुद्धमत्वात्स्वप्नत्वाच्च ) 
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वेदान्तसारः 


एतत्सु्षमशरीरव्यष्ट्युपहितं चेतन्यं तेजोमयान्तःकरणोपहितत्वात्‌ तेजस | 
उच्यते अस्यापीयं व्यष्टिः स्थूलशरीरापेक्षया सूक्ष्मत्वात्सूक्ष्मशरीरस्‌, विज्ञानमयादि, | 
कोशतर्य तथा विशवचेतन्येनानुभूतस्थूलशरीरविषयकवासनामयत्वात्स्वप्नः, अतएव | 
( सूक्ष्मत्वात्स्वप्नत्वाच्च ) स्थूलप्रप ज्चलयस्थानञ्चोच्यते । जी | 

तदानीमर्थात्‌ स्वप्कारे एतौ सुत्रात्मतैजसौ सृक्ष्माभिमंनो वृत्ति भिर्वासनामयान्‌ | | 
सृक्ष्मशब्दादिविषयान्‌ सुषुप्तिकाले सुदमाभिरज्ञानवृत्तिभिरीदव रप्राज्ञावानन्दमिवानु- 
भवतः । तथा च शुतिः--'स्वम्स्थानोऽन्तःश्रञ्ञः--- + - ' इत्यादि ( स्वप्नावस्थायां 
वाह्मविषयासम्वद्धस्य, अगिं चनदरवायुवेददिगाकाशपृथ्वीत्येतत्सप्ता ङ्गस्य, ज्ञानकर्मे- 
न्यप्राणपल्चकमनोबुद्धिचित्ाहड्धारेतदेकोनविश्ञतिमुखस्य प्रविविक्तमुजो वासना- 

बयाणामुपभोक्तुशचेतन्यस्य तैजससंज्ञेति भावः ) 

अत्रापि विज्ञानमयादिकोशत्रयसमछिव्यष्ट्योस्तदुपहितसुवात्मतेजसचेतन्ययोस्व |. 
वनवृक्षवत्तदवच्छिज्ञाकाशवच्चेवं जलजलाशयप्रतिबिम्बिताकाशवच्चेक्यम्‌ । एवम- | 
पन्चीकृतपल्चमहाभूतेभ्यः सृक्ष्मश रीरोत्पत्ति: ॥ १४ ॥ | 

यहान्सर भी सम्पूर्ण चराचर अनन्त सूक्ष्मशरीरों को जब शरीररूपेण एक | 
मानते हैं तो वे सव एकत्व-विवक्षा में एकवुद्धिविषयक होने के कारण वन अथवा 
जलाशय के समान समृष्टि पद से व्यवहृत होते हैं और वे ही जब अलग अला 
अनेक माने जाते हैं तो अनेक जीवों के स्वस्ववुद्धि-विषयक होने के कारण वृक्ष 
अथवा जल के समान व्यष्टि पद से व्यवहृत होते हैं। इन सुक्ष्म शरीरों की समष | 
` में जो चेत्यात्मा वर्तमान है उसको सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ या प्राण कहते है। 
वह इन सबमें-माला में सूत्र की तरह-वतंमान है तथा विज्ञानमय, मनोमय मोर 
प्राणमय इन तीनों कोशों से युक्त होने के कारण ज्ञान, इच्छा तथा क्रिया से सम्पश्च | 
है । इस सूत्रात्मकहिरप्यगभं की यह समष्टि स्थूळ प्रपञ्च की अपेक्षा सुक्ष्म है अतः | 
सूच्मशारीर एवं विज्ञानमयादि कोशत्रय तथा विराट्‌ रूप में अनुभूत स्थुलप्रपल्च" | 
_ विषयक वासनामय होने के कारण स्वप्न इसी कारण स्थूलप्रपञ्च के लय का | 
स्थान कहलाती है । क 
` _ व्यष्टि रूप से अर्थात्‌ पृथकपृथक्‌, सूक्ष्म शारीरों से उपलक्षित -चैतन्यका | : 
तेजस संज्ञा है क्योंकि वह तेजोमय अन्तःकरण से विशिष्ट है।- इसकी भी पई | 
 व्यष्टि स्युखदारीर की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण सूच्मशारीर विज्ञानमयादि | 
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| कोशत्रय तथा विदवचेतन्य से अनुभूत स्थूळ शैरोर-विषयक वासनामय होने के 
| कारण स्वप्न इसी कारण स्थूल शरीर के लय का स्थान कहलाती है ।. ये दोनों 
| सूत्रात्मा और तेजस स्वमावस्था में सुक्ष्म मनोवृत्तियों द्वारा वासनामय शब्दा दि- 
| विषयों का उसी प्रकार अनुभव करते हैं जिस प्रकार ईश्वर और प्राज्ञ अज्ञान 
| वृत्तियों के द्वारा सुपु्ि अवस्था में आनन्द का अनुभव करते हैं । इस विषय में 
शुति भी प्रमाण है :-'स्वमस्थानो$न्त:प्रज्ञ: सप्ता ङ्गः एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्त- 
भुक्‌ (सूचमजगतो भोक्ता) तेजसः' (मा० ३) अर्थात्‌ स्वप्नावस्था में वाह्यविषयों से 
असम्बद्ध अभि (सिर) सूयं चन्द्र (नेत्र) वायु (प्राण) वेद (जिह्वा) दिशा (श्रोत्र) 
आकाश (नामि) तथा पृथिवी (पेर) इन सात अङ्गों तथा पळ्चज्ञानेन्द्रिय, पळ्च- 
| कर्मेन्द्रिय, पळ्चप्राण एवं मन, वुद्धि, चित्त, अहङ्कार इन उन्नीस मुखों से वासनामय- 
| सूक्ष्म शब्दादि विषयों के उपभोक्ता चेतन्य की तेजस संज्ञा है । 
| यहाँ पर भी विज्ञानमयादि कोशत्रयसमष्टिरूप की तथा तदवच्छिन्न सुत्रात्मा 
| चेतन्य की एवं व्यष्टिरूप विज्ञानमयादिकोशत्रय की तथा तदवच्छिन्न तैजसचैतन्य 
| की वन व वृक्ष के समान तथा वनावच्छिन्न एवं बुक्षावच्छिन्न आकाश के समान 
| एवं जल व जलाशय के समान और उनमें प्रतिविम्बित आकाश के समान अभिन्नता 
| है अर्थात्‌ ये दोनों समष्टि और व्यष्टि तथा तदवच्छिन्न दोनों चैतन्य परस्पर उसी 


| ताकाश एवं जलाशयभप्रतिबिम्बिताकाश । तात्पर्यं यह कि इनमें केवल समष्टि एवं 
| व्यष्टि तथा सूत्रात्मा और तेजस यह नाममात्र का भेद है वस्तुगत्या समष्टि तथा 

| व्यष्टि एवं तहृत दोनों चेतत्य परस्पर एक हैं। इस प्रकार अपळ्चीकृत पन्चमहाभूतों 
| से सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति होती है॥ १४॥ 


पञ्चीकरणग्नकारः 
| स्थूलभूतानि तु पद्चीकृतानि। पञ्चीकरणं त्वाकाशादिपञ्चस्वेकैकं 
| द्विधा समं विभज्य तेषु दशासु भारोषु प्राथमिकाच्‌ पञ्चभागान्‌ प्रत्येकं 
| चतुर्धा समं विभज्य तेषां चतुर्णा भागानां स्वस्वद्वितीयार्घेभागपरित्यागेन 
| भागान्तरेषु संयोजनम्‌ । तदुक्तम्‌ 
|: (द्विघा विधाय चेकेक चतुधो प्रथमं पुनः । 
स्वस्वेतरद्वितीयांशेर्योजनात्पञ्च पञ्च ते ॥' इति ॥ 
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3 र 2 जेसे e 
| प्रकार एक हे जसे वनावच्छिन्नाकाश एवं वृक्षावच्छिन्नाकाश अथवा जलप्रतिविम्बिः ~. 





३३ वेदान्तसारः 


अस्याप्रामाण्यं नाशङ्कनीयं त्रिवृत्करणश्रृतेः पच्चीकरणस्याप्युप 
लक्षणत्वात्‌ । पञ्चानां पञ्चात्मकत्वे समानेऽपि तेषु च 'वेशेष्यात्तद्वादस्त.. 
द्वादः इति न्यायेनाकाशादिव्यपदेशः सम्भवति) तदानीमाकाशे शब्दोऽ | 
भिव्यज्यते वायो शब्दस्पशोवमौ शाब्दस्पशरूपाण्यप्सु शब्द्र्परशंरूपरसाः 
प्रथिव्यां शब्दस्पशरूपरसगन्धाश्च ॥ १५॥ | 

सूक्ष्मप्रपळ्चोत्पत्तिरपन्चीकृतमहाभूतेम्यः, स्थूलप्रपम्चोत्पत्तिष्च पळ्चीकृतमहा- 
भूतेम्य इत्युक्तपूर्वत्वात्सुक्ष्मप्रपब्चोत्पत्तिनिरूपणानन्तर स्थूलप्रपळ्चोत्पत्तिनिरूपणे 
पञ्चीकरणप्रकारज्ञानस्यापक्षितत्वेनेह तत्प्रकारों निरूप्यते-- 


पञ्जीकरणप्रकारः--आकाशादिपञ्चमहाूतेषु एकेकं द्विथा समं विभज्य तेपु 
दशसु भागेषु प्राथमिकान्‌ पञ्चमागान्‌ चतुर्धा समं विभज्य प्रत्येक महाभूतस्य पन्च 
पञ्च भागाः कृताः (एकोऽर्धमागः, चत्वारश्चाष्टमांशभागाः) ततर्चत्वारोऽटमांश्ः | 
भागाः स्वस्वद्वितीयार्धेभागपरित्यागेनान्यमहाभूतचतुरद्धमागेु एकेकं संयोजिताः। | 
एवं प्रत्येकमहाभूतस्य चतुरन्यमहाभुताष्टमांशविशिष्टस्वकीयार्धाशतया पळ्चमहाः 
मूतविशिष्टत्वं सज्जायते । अयमेव प्रकारः 'द्विधा विधाय चेकेकम्‌'--इत्यादिना 
पञ्चदश्यां तथा 'पृथिष्यादीनि भूतानी! त्यादिना सुरेशवरवातिके चाप्युक्तः । . 

ननु छान्दोग्योपनिषदि तेजोऽन्नानामुत्तरोत्तरक्रमेणोत्पत्तिमुक्त्वा तत्‌ त्रिवृतः 
करणात्‌ ( प्रत्येकाधेभागविशिष्टेतरतुरीयांशभागात्‌ ) सृष्टिरुक्ता अन्न च पञ्ची- 
करणात्‌ सा प्रतिपाचते इत्युभयोविरोध इति चेन्न, निवृत्करणश्रुतेः पञ्चीकरणण्रुते- 
रप्युपलक्षणात्वात्‌ [ स्वबोधकत्वे सति स्वेतरबोधकत्वात्‌ ] सृष्टिपरिपू्त्यंथ' भूतपव्च- | 
कस्यापेक्षितत्वाच्छानदोग्योक्तत्िवृत्करणस्यावसिष्टाकाशवा युभूतद्वयवि दिष्टभूतपन्चः | 
काभिप्रायेणो क्तत्वादिति भावः । 


नन्वेवं पञ्चानामपि महाभूतानां पञ्चात्मकत्वे वायोः पार्थिवांशविशिष्ठतया चाप, | 
भभत्यक्षम्‌, आकाशस्य च जलीयांशविशिष्ठतया त्वाच-चाक्षुषप्रत्यक्षपुवंक गन्धोप" | 
लब्धित्व॑ं स्यादिति चेन्न, पञ्चानां पञ्चात्मकत्वे समानेऽपि स्वस्वार्धमागानामा धिकयेग | 
बतंमानादाकाशादिव्यपदेशोपपत्तौ वायोब्चाक्षुपप्रत्यक्षस्याकाशे च त्वाचप्रत्यक्षातिः | 
रिक्तगन्धोपलब्वेश्वामावात्‌ । अत एव पल्चीकृताकाशे शब्दः, पळ्चीकृतवायौ च | 
| शब्दस्पशोँ, अभौ च शब्दस्पशंख्पाणि, जळे च शब्दस्पर्शरूपरसाः, पृथिव्याल्व | | 
रब्दस्पशरूपरसगन्धा:, उत्तरोत्तर स्वस्वकारणानुरूपं स्पष्टतया प्रतीयन्ते ॥ १५॥ | 
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पञ्चीकरणप्रकारः ४४ 


[ सूच्म प्रपञ्च की उत्पत्ति अपळ्चीकृतम्रहाभूतो से तथा 

उत स्थूल प्रपञ्च की 
| उत्पत्ति पञ्चीकृत महाभूतों से होती है यह पहले कहा जा चुका है। अतः सुक्ष्म 
| प्रपळ्चोत्पत्ति के पश्चात्‌ स्थूल प्रपव्चोत्पत्ति के वर्णान में पढ्चोकरण-प्रकार का 
| ज्ञान अपेक्षित होने के कारण पहले उसको बतळाते हैं ]-- 


पञ्चीकरण प्रकार--आकाद्यादि पन्चमहाभूतों के पहले दो-दो भाग किये 
फिर उन दशों भागों में से प्राथमिक पाँचों भागों के पुनः चार-चार भाग किये ।. 
इस प्रकार सबके पाँच-पाँच भाग हो गये ( एक अद्धाश तथा चार अष्टमांश ) । 
अब उन सब भागों में से अपने-अपने एक-एक अर्ढाशुभाग को छोड़कर एक-एक 
भाग ( अष्टमांश ) दूसरे-दूसरे चारों में मिला दिया । इस प्रकार प्रत्येक महाभूत 
में आधा अंश अपना और अष्टमांश दुसरे-दसरे महाभूतों का मिल जाने से प्रत्येक 
| आकाशादि पाँच-पाँच महाभूतों से संयुक्त हो जाते हैं। निन्नलिखित उदाहरण से 
| यह वात और अधिक स्पष्ट हो जायगी-- 

कल्पना किया कि पाँच व्यक्तियों के पास एक-एक रुपया है । प्रत्येक ने अपने- 
| अपने रुपये की दो-दो अठन्नियाँ कर लीं और एक-एक अठन्नो अपने पास रखकर 
| दूसरी अठन्नी की चार दुअन्नियाँ बना लीं तथा उन चारों दुअन्नियों को शेष चारों 
| व्यक्तियों को दे दिया । यही काम पाँचों ने किया--अपनी-अपनी अठन्नी पास 
| रखकर दुअन्नियों को चारों में बाँट दिया । इस प्रकार प्रत्येक के पास आठ-आठ 


| आने और आ जाने के कारण सबके पास एक-एक पूरा-पूरा रुपया हो गया। 





इसी प्रकार आकाशादि पS्चमहाभूतों का अपना-अपना अर्द्धांश तथा शेष चार 

भूतों का अष्टमांश मिलाकर पंचीकृत महाभूत बनते हैं। यही बात पञ्चदशी की 

निम्नलिखित कारिका में इस प्रकार कही गई है-- 
‘द्विधा विधाय चेकैकं चतुर्धा प्रथमं पुनः । 
स्वस्वेतरद्वितीयांशीर्योजनात्पळ्च पञ्च ते ॥' 

सुरेश्वर .वातिक में यही बात इस प्रकार कही गई है :-- 

पृथिव्यादीनि भूतानि प्रत्येकं विभजेद्‌ द्विधा । 
एकेकं भागमादाय चतुर्धा विभजेत्पुनः 
एकेकं भागमेकस्मिन्‌ सूते संवेशयेत्क्रमात्‌ । 
ततश्चाकाशभूतस्य भागाः पञ्च भवन्ति हि ॥ 
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9६ वेदान्तसारः 


वास्वादिभागारचत्वारो. वाय्वादिष्वेवमादिशेत्‌ । 
पन्चीकरणमेतत्स्यादित्याहुस्तत्त्ववेदिनः ॥! । 
यहाँ यह सन्देह होता है कि छान्दोग्य उपनिषद्‌ में पहले अमि, अभिसे जह. 
और जल से पृथिवी की उत्पत्ति बतला कर इनके त्रिवृत्करण ( प्रत्येक के आधे 
तथा शेष दो के चतुर्थांश-चतुर्थांश ) द्वारा ही सृष्टि की उत्पत्ति वतलाई गई हे 
यं देवतैक्षत हन्ताहमिमास्तिस्रो देवताः अनेन जीवेनात्मनाश्नुप्रविश्य नामहपे- 
व्याकरवाणि! [ छा० ६।३।२ ] 
'तासां निवृतं त्रिवृतमेकैकां करवाणि इति सेयं देवतेमास्तिस्रो देवता अनेनैव 
जीवेनात्मनाऽनुप्रविष्य नामरूपे व्याकरोत्‌’ [ छा० ६।३।३ ] 
किन्तु यहाँ पर पन्चीकरण के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति वतलायी जा रही है। 
इस शङ्का के समाधानार्थं कहते हैं कि उपनिषद का त्रिवृत्करण इस पञ्चीकरण 
का उपलक्षण है अर्थात्‌ अपना भी वोध करता है ओर इस पंचीकरण का भी | 
द्योतक है क्योंकि सृष्टि की परिपूर्ति के लिये पञ्चमहाभूत अपेक्षित हैं अतः छान्दो _ 
मे अभि, जल और पृथिवी का त्रिवृत्करण शेष दो महाभुत--आकाश और वायु | 
से संयुक्त पळ्चमहाभूतो के पञ्चीकरण का उपलक्षण है । ४ 


अब यह संदेह होता है कि यदि पाँचों महाभूतो में पाँचों के भाग मिले ह | 

तो वायु में पृथिवी का अंश होने के कारण उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष होना चाहिये। 
इसी प्रकार आकाश में भी जलीय एवं पार्थिव अंश होने के कारण उसका त्वाचः 
प्रत्यक्ष, चाक्षुष प्रत्यक्ष तथा गन्धोपलब्धि होने चाहिये पर ऐसा नहीं होता । अतः | 
इस सन्देह के निवारणाथं कहते हैं कि यद्यपि इन पाँचों में पाँचों के भाग मिले. 
हुए हैं फिर भी प्रत्येक महाभूत में अपना-अपना अंश ही अधिक है इस कारण | 
आकाशादि व्यवहार होता है और अपने-अपने में उनको-उनकी अधिकता | 
होने के कारण अपने-अपने गुणों के अनुकूल ही उनका उन-उन इन्द्रियों रे | 
त्यक्ष होता है । यही कारण है कि पंचीकृत आकाश में शब्द; वायु में शब्द | 
और स्पर्श, अभि में शब्द, स्पर्शे, रूप, जल में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और | 
पळ्चीकृत पृथिवी में शब्द, स्पर्ष, रूप, रस, गन्ध उत्तरोत्तर अपने-अपने कारणों रे | 
_अचुचार स्पष्ट प्रतीत होते हैं ॥ १५ ॥ हे 
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स्थूलप्रपञ्चनिरूपणम्‌ ४७ 
स्थूलप्रपश्चात्पत्तिः 
एतेभ्यः पच्चीक्ृतेभ्यो भूतेभ्यो भूभुंबःस्वर्महरजनस्तपःसत्यमित्ये- 
तन्नामकानाझुपयुपरि विद्यमानानामतलवितलसुतलरसातलतलातलमहा- 
माता मी जा विधमानाना लोकानां ब्रह्माण्डस्य तदन्त- 
बतिंचतुर्विधस्थूलशरीराणां तदुचितानामन्नपानादीनाच्योत्पत्तिभवति | 
चतुर्विधशरीराणि तु जरायुजाण्डजोद्भिज्ञर्वेदजार्यानि | जरायुजानि 
जरायुभ्यो जातानि मनुष्यपश्वादीनि | अण्डजान्यण्डेभ्यो जातानि पक्षि- 
पन्नगादीनि । उद्भिज्जानि भूमिमुद्भिद्य जातानि कक्षवृक्षादीनि । स्वेदजानि 
स्वेदेभ्यो जातानि यूकामशका दीनि ॥ १६ | 
पूर्वोक्तप्रकारेण भूतारोपं ( पळ्चमहाभुतपृथिव्या द्यारोपम्‌ ) प्रपञ्च्येह भौतिका- 
| रोपम्‌ ( भु्भुवःस्वराद्यारोपम्‌ ) आह--एतेम्य इति । एतावता ग्रन्थेन पृथिव्या दि- 
। पळचमहाभूतोत्पत्तिमुक्‍्त्वा$वुना तेभ्यऽचतुर्दशभुवनादीनामुत्पत्तिप्रकारो वण्यंते इति 
| भावः ॥ स्पष्टोऽर्थः ॥ १६ ॥ 
इन पंचीकृत महाभूतों से भूर्भुवः स्वः इत्यादि नामक ऊपर के लोक तथा 
| अतल, वितल इत्यादि नीचे के लोक इस प्रकार चतुदश भुवन ब्रह्माण्ड एवं उसमें 
| वर्तमान मनुष्य-पशु आदि जरायुज, पक्षी, सपं इत्यादि अण्डज, भूमि को फोड़ 
| कर उत्पन्न होने वाले तृण-वृक्षादि उद्धिज्ज तथा पसीने-मेल से उत्पन्न होने वाळे 
| | जुएं-मच्छर आदि इन चतुविघ स्थूल शरीरों तथा उनके पोषणार्थं अन्नपानादि 
| को उत्पत्ति होती है ॥ १६॥ 
स्थूलग्रपश्चनिरूपणम्‌ 
| अत्रापि चतुर्विथधसकलस्थूलशरीरमेकानेकवुद्धिविषयतया वनव- 
| जलाशायवद्वा व्यष्टिरपि भवति | एतत्समष्ट्युपहितं चेतन्यं वैश्वानरो 
| विराडित्युच्यते स्बनराभिमानित्वाद्विविधं राजमानत्वाच्च। अस्यैषा 
| समष्टिः स्थूलशरीरमन्नविकारत्यादन्नमयकोशः स्थूलभोगायतनत्वाच 
| स्थूलशरीरं जाअदिति च व्यपदिश्यते। पतद्व्यष्ट्युपहितं चेतन्यं 


विश्व इत्युच्यते सूक्ष्मशरीराभिमानमपरित्यज्य स्थूलशरीरादिप्रविष्टः 





१. गर्भाशयो जरायुः स्यात्‌! 
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दर्द .. .वेदान्तसारः | | 


त्वात्‌ । अस्याप्येषा वयष्टिः स्थूळशरीरमन्यविकारत्वादेव हेतोरजमयकोशो | 
जाग्रदिति चोच्यते | तदानीमेतौ विश्ववेश्वानरो दिग्वाता कंवरुणाश्चिनि 
क्रमान्नियन्त्रितेन भोत्रादीन्द्रियपद्धकेन क्रमाच्छच्दस्परारूपरसरन्धा. 
नमीन्द्रोपेन्द्रयमप्रजापतिमिः क्रमाज्ञियन्त्ितेन वागादीन््रियपञचकेन 
क्रमाइचनादानगमनविस्गोनन्दांश्चन्द्रचतुसुंखराङ्कराच्युतः क्रमान्नियन्ति 
तेन मनोबुदृध्यहङ्कारचित्ताख्येनान्तरिन्द्रियचतुष्केण क्रमात्सडूल्य- 
निश्चयाहङ्कायचेत्ताश्च सवोनेतान्‌ स्थूलबिषयाननुभवतो 'जागरितस्थानो 
बहिःप्रज्ञः इत्यादिश्रुतेः | अत्राप्यनयोः स्थूलव्यष्टिसम्टयोस्तदुपहित- 
विश्वनैश्वानरयो्च वनवृक्षवत्तदवच्छिन्नाकाशवच्च जलाशयजलवत्तदगतः 
प्रतिबिम्बाकाशवच्च पूर्वंवदभेदः एवं पञ्चीकृतपञ्चभूतेभ्यः स्थूलम्रपञ्चोः 
त्पत्तिः॥ १७ ॥ 
अतराप्येतच्चतुविधस्थूलशरीरस्येकस्यानेकत्वविवक्षायामेकानेकबुद्धिविषयतया 
वनवज्जलाशयवद्वा समष्टिवयष्टिच । एतत्समष्ट्युपहितं चेतन्यं सबंप्राणिसमृहेषु 
अहम” इत्यभिमानेन वतंतेऽतो वेश्चानरः विविधं राजते ( नानाप्रकारेण शोभते | ; 
अतः विराट इति च कथ्यते । अज्ञानस्येषा समस्तन्नह्माण्डान्तर्गतचतुविधस्थूलशारीरः 
समष्टि: स्थुलशरीरम्‌, मातापितृमुक्तान्नोतपन्नत्वेनात्माच्छादकत्वेन चात्नमयः 
कोशः सुखदुःखादिभोगाधारत्वेन च स्थूलशरीरम्‌ तत्तदिन्द्रियेस्त त्तद्विषयोपलब्घेशत | | 
जाग्रदुच्यते । | 


| ूर्वोक्तितचतुविषस्थूछररीरव्यष्ट्युपहितं चेतन्यं सुदमशरीराभिमानमजहत्‌ 
्त्येकस्थूकशरीरे 'अहम्‌' इत्येवमभिमत्य वर्तमानमिति विश्व: कथ्यते । एतदज्ञान-, 


स्यापीयं व्यष्टिः स्थूलशरीरम्‌, अन्नविकारत्वादातमाच्छादकत्वाचान्तमयकोरः 
'इच्द्रियविषयादानाज्जाग्रदिति चोच्यते । | 


हे एतस्यां जाग्रदवस्थायामेतौ वेश्‍वानरविदवौ दिग्वायुसूयवरुणादिवभि: ऋमाएि 
तेन श्रोत्रत्वक्चक्षुजिह्वाघ्राणेन्द्रियपन्चकेन क्रमशः दाब्दस्पर्शरूपरसगन्धार 
er कमाश्नियम्त्रितेन वाक्‍्पाणिपादपायूपस्थेळ्यि | 
क मेरा: वचनादानगमनमछत्यागानन्दान्‌ एवमिन्द्रबरह्मशंकरविष्णुरि ; 
डा रे मनोबुदुध्यहद्धारचित्ताख्येनान्त रिन्द्रियचतुष्केण क्रमशः सङः | 
“ बपाह क्वार्यचेत्तास्च सवनितान्‌ स्थूलविषयाननुभवत:ः। यथा च माण्हक्योप निषदि |. 


७०७ उ, 
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स्थूलप्रपञ्चनिरूपणम्‌ ' ४६ 


“जागरितस्थानो वहिः प्रज्ञः °`? 
वळे si :'°°' इत्यादि । अन्नोप्युभयप्रकारसमष्ठिव्यष्टयोस्तदुपदित- 
| च वनवृक्षवत्तदवच्छिन्नाकाशवच्च, जलाशयजलवत्तत्प्रति- 


विम्विताकाशवच्च परस्पर पर्द :। एवंरीत्य 
स्थूलप्रपश्चोत्पत्तिर्जायते ॥ न FT 
2 इनमें भी ये चारों प्रकार के स्थुल शरीर, एकत्व या अनेकत्व को विवक्षा में 
i व्यक्ति की एक बुद्धि तथा रथक-पृथक्‌ व्यक्तियों की अलग-अलग अनेक 
यः द 2 विषय होनेके कारण वन तथा जलाशय के समान समष्टि एवं वृक्ष तथा 
2 स अला से व्यवहृत होते हैं अर्थात्‌,एकत्व विवक्षा में जैसे सव 
ow जलाशय कहलाते हैं उसी प्रकार स्थूल शरीर एकत्व 
क्षा में एक बुद्धि का विषय तथा अनेकत्व विवक्षा में भिन्न-भिन्न शरीर विभिन्न : 
बुद्धियों के विषय माने जाते हैं ।. इस समष्टि से उपहित चेतन्य को वेश्वानर 
विराट्‌ कहते हैं क्योंकि समस्त प्राणियों में 'मैं” इस अभिमान द्वारा विविध 


| पकार से शोभायमान है। अज्ञान ( माया, अविद्या 
| / अविद्या )को ८ 
| गेत चार प्रकार के स्थूल शरीरों की समष्टि को स 


माता-पिता के खाये हुए अन्न से उत्पन्न होता है अतः अन्नमय, आत्मा का 

आच्छादक होने के कारण कोश, सुखदुःखादि के भोग का आधार होने के कारण 

स्थूल शरीर तथा इद्धियो के द्वारा विषयों को भोगने के कारण जाग्रत्‌ कह- 
| लाता है। पूर्वोक्त इन चार प्रकार के स्थूल शरीरों की व्यष्टि से उपहित चेतन्य 
को विश्व कहते हैं क्योंकि वह सूचम शरीर का अभिमान रखता हुआ भी प्रत्येक 
| स्थूल शरीरादि में “मैं” इस अभिमान रूप से वर्तमान है । इस अज्ञान ( अविद्या ) 
| की भी यह व्यष्टि स्थूल शारीर, अन्न का विकार होने के कारण अन्नमय 

कोश तथा जाग्रत्‌ कहलाती है 

इस जाग्रत अवस्था में ये विश्व और वेरवानर दिक्‌ , वायु, सूय, वरुण तथा 

अद्विनीकुमार इन देवताओं से क्रमशः नियन्त्रित श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, जिह्वा तथा 
| शरण इन पाँच इन्द्रियों से क्रमशः शब्द, स्पद्यं, रूप, रस, गन्ध इनका तथा अग्नि, 
| इन्द्र,-उपेन्द्र, यम और प्रजापति इनके द्वारा क्रमशः नियन्त्रित वाक्‌, पाणि, पाद, 
ह चथा मल-मुत्रेन्द्रिय रूप पाँच इन्द्रियों से क्रमशः बोलना, लेना, चलना, मळत्याग 
' | पथा आनन्द का, चन्द्र, ब्रह्मा, शङ्कर तथा विष्णु इनके द्वारा क्रमशः नियन्त्रित 
' | मन बुद्धि, अहङ्कार तथा चित्तरूपी चार अन्तरिल्धियो से क्रमश: सङ्भूल्प, निश्‍चय, -. 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





















वेदान्तसारः 


त] करते हैं। यहो ; 
सम्पूर्ण स्थूल' विषयों का अनुभव के हः 
पाच सारण 'जागरितस्थानो (जागरितं स्यानय्‌ अवस्था यस्य) बहू 
म 


रज्ञः ( बहिः स्वात्मव्यतिरिक्तविषयेषु प्रज्ञा वुद्धियंस्य ) सपा एकोन शि | 
इस श्रुति में भी बतलाई गई है । | 
नों स्थल समष्टि व व्यष्टि में तथा तदुपहित चैतन्य विव 

तथा जल व जलाशय एवं जलगत तथा जलाशयगत 


५० 


स्थलभुग्वेशवानर: ू 
यहांपरभी द 
दैइवानर में वन व वृक्ष 


कोई भेद नहीं । 
LD दञ्चमहामूर्तो से स्थूल प्रपञ्च की उत्पत्ति होती है॥१७॥ 


महाग्रपञ्चनिरूपणम्‌ 
एतेषां स्थूलसू्मकारणप्रपञ्ानामपि समष्टिरेको महान्‌ प्रपञ्चो | 
भवति यथावान्तरवनानां समष्टिरेकं मदृद्वनं सर्वात यथा वाऽवान्तरः 


a 


जलाशयानां समष्टिरेको महान्‌ जलाहायः। पतङुपदितं वेश्वानरादी | 
श्वरपर्येन्तं चेतन्यमप्यवान्तरबनाबच्छिन्नाकाशबदवान्तरजलारायगतः | 
प्रतिबिम्बाकाशवच्चेकमेव । आभ्यां सह्दप्रपञ्चतठुपदितचतन्याभ्य | 
तप्रायःपिण्डवद्यिविक्तं सदनुपहितं चैतन्यं “सबं खल्विदं ब्रह्म' इतिं 
वाक्यस्य वाच्यं भवति विविक्तं सल्लच्यमपि भवति | 

एबं बस्तुन्यवस्त्वारोपोऽध्यारोपः सामान्येन प्रदर्शितः || १८॥ | 

एतावता ग्रन्येन कारणसूक्मस्थूलप्रपञ्चं पार्थक्येन _निरूप्येदानीं तेषामपि 
समष्टिव्यष्टिनिरूपणं क्रियते एनेपामिति | पलाशखदिरादिवुक्षावान्तरवनाना 
समष्टिरेकं महद्दनं भवति, यथा वा वापीकूपतडागाद्यवान्तरजलासयानामेको महार ` 
जलाशयो भवति तथेव रीत्या कारणसूच्मस्थूलशरीराणां समष्टया एको महा | 
प्रपञ्चो भवति । तथा वनावच्छिन्नाकाशवुक्षाव च्छिन्नाकादायोजलगतजलाशयगत _ 
प्रतिबिस्बाकाशयोस्च यथा न कोऽपि भेदस्तथेव तन्महाप्रपन्चसमष्ठिव्यष्ट्योस्तदुपहि 
तचेतन्येश्वरपरज्ञयोः, हिरण्यगर्भेतेजसयोः, वेरवानरविइवयोइच न कोऽपिं भेदः! | 
 एतन्महाप्रपन्चेन तथा तदुपहितचेतन्येन चाभिन्नं सदनुपहितचेतत्यं ( र गुड 
चतन्यमु ) सव खल्विदं ्रह्म' इत्यस्य वाच्यार्थस्तथा भिन्नं सल्जच्यार्थो भर्व 
अर्थात्‌ यथा अभिप्रक्षिप्तेन ज्वलदङ्जारतापन्नेनायसा दग्धः 'अहमयसा दग्धः श | 


Pon oe बा ल्क 


=a “०९ 


ड 00-0. Mumukshu*Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 





















महाग्रपद्चनिरूपणम्‌ ४१ 


व्याहरति वस्तुगत्या दाहकता तु वह्लिनिवन्धनेव नायोनिवन्धना प्रत्युतामिसम्पकें- 
णवार्न्ययसोस्तादात्म्याध्यासस्तरथेव महाप्रपम्चेन तदवच्छिन्नचेतन्येन चान्योन्यता- 
दात्म्याध्यासापन्नं यदनुपहितं चेतन्यं तदेव 'सवं खल्विदं ब्रह्म? इत्यस्य वाच्याथंतां 
तथा पूर्वोक्तप्रपम्चेन विविक्तं सत्तस्य लच्यार्थताब्च भजते । अयमाशयः--सरवंम्‌ 
अर्थात्‌ महाप्रपम्चः, तदुपहितं चेतन्यम्‌ तदनृपहितं चेतन्यळ्च कथमेकं स्यादिति 
विचिकित्सायां मुर्याथस्य वाध इति लक्षणया सर्व॑ खल्विदं रूपविशेषणांश् 
परित्यज्य चेतन्यांशमात्रग्रहणेन महाप्रपम्चोपहितचेतन्यतदनुप हितचेतन्ययोच्चेकतवं 
निविवादं स्यात्‌ । यथाऽयो दहतीत्यस्य लक्षणयाऽयोगन्नाम्मिदंहतीत्यर्थस्तथैव सर्व- 
स्यतत्रपञ्चस्य ब्रह्मत्वामावे 'सवं खल्विदं ब्रह्म” इति वाक्येऽपि सर्व खल्विद- 
मित्यस्य चेतन्यांशे लक्षणतया सवंप्रपळ्चतद्वतचेतन्ययोब्वेकत्वं सिद्धधति । 


“4 थेनेशवरचेत 
एतावता ग्रन्थेनेश्‍वरचतन्ये सामान्यरूपेणास्य महाप्रपळ्चस्यारोपप्रकार: 
. प्रदशितः ॥ | 


' जिस प्रकार पलाश, खदिर आदि के अलग-अलग वनों की समष्टि से एक 
| महावन वन जाता है तथा वापी-कूप-तडागादि भिन्न-भिन्न जलाशयों से एक 
महाजलाशय वन जाता है उसी प्रकार कारण, सुम और स्थल शरीरों की - 
समष्टि से एक महाप्रपंच बन जाता है तथा जिस प्रकार वनावच्छिन्न या 

| वृक्षावच्छिन्न एवं जलगत तथा जलाशयगत प्रतिविम्वाकाश में. कोई भेद नहीं 
| उसी प्रकार उस महाप्रपंच की समष्टिव्यष्टि तथा तदुपहित चैतन्य ईदवर, प्राज्ञ, 

| हिरण्यगर्भ, तेजस, वेश्‍वानर, विश्व में कोई भेद नहीं । 

| , इस महाप्रपञ्च तथा तदुपहित चेतन्य से अभिन्न होकर अनुपहित ( शुद्ध ) 
| चतन्य सव खल्विदं ब्रह्म” का वाच्य अर्थं है तथा वही विविक्त ( भिन्न ) होने 
| पर लक्ष्य अर्थ है अर्थात्‌ जैसे लोहे के. गोले को आग में डाल देने से वह लाल 
| हो जाता हे और उससे जल जाने पर 'मैं लोहे से जल गया? “यह कहा जाता हैं 
| पर वास्तव में दाहकताश्क्ति अमि में होती है, लोहे में नहों और आग के 
`| सम्पर्क से लोहा तथा आग का अन्योन्य तादात्म्याध्यास. होता है उसी प्रकार 

| महाप्रपञ्च तथा तदवच्छिन्न चैतन्य के साथ अन्योन्य तादात्म्याध्यासापन्न जो 
` | भनुपहित ( शुद्ध ) चेतन्य है वही 'सवं खल्विदं ब्रह्म' का वाच्य अर्थं है और 
|| उक्त महाप्रपञ्च एवं तदवच्छिन्न चेतन्य के अन्योन्य तादात्म्याध्यास से जब शुद्ध 
| | त्य को अलग मानते हैं तो वही “सवं खल्विदं ब्रह्म का लक्ष्य अर्थं हो 
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श्र वेदान्तसार ह 
जाता है। तात्प यह कि जब ऐसा कहेंगे कि महाप्रपन्च तथा तदुप हित चैतन्य 
ह चैतन्य एक कैसे हो सकता है तो मुख्याथं वाघ होने के कारण | 
चड कली पड़ेगी और उसके हारा 'सर्व खल्विदै' रूप विशेषणांश को त्यागकर | 
निक का ग्रहण किया जायगा, इस प्रकार "कीच चैतन्य एं 
अनुपहित चैतन्य एक हो जायेगे । जिस प्रकार 'अयो दहति’ में मुख्याथं का | 
बाघ है ड लोहा जला नहीं सकता अतः इस वाक्य में अयस्‌ शब्द की 
अयोगत अमि में लक्षणा करके “लोहे की अभि जलाती' है यह लक्ष्य अर्थ माना 
जाता है उसी प्रकार सव खल्विदं ब्रह्म’ इस वाक्य टं भी सवं खल्विदं की 

जैतन्यांश में लक्षणा के ढारा सवंप्रप्च तथा चैतन्य की एकता सिद्ध होगी । 
इस प्रकार यहाँ तक वर्णन किया गया कि ईश्वर चैतन्य में सामान्य 

रूप से इस महाप्रपम्च का किस प्रकार आरोप किया जाता है ॥ १८॥ 


पुत्रादीनामात्मत्वसाधनम्‌ | 

इदीनीं प्रत्येगात्मनीदमिदमयमयमारोपयतीति विशेषत उच्यते| | ` 
अतिप्राकृतस्तु आत्मा वै. जायते पुत्रः? (0 इत्यादिश्रुतेः स्वस्मिन्‌ | 
स्वपुत्रेपि प्रेमदर्शनात्पुत्रे पुटे नष्टे चाहमेव पुष्टो नष्टश्चत्यायचुभवाचच अ 
आत्मेति बदति | 
चावोकस्तु 'स वा एष पुरुषोऽन्नरसमय? इत्यादिश्रुतेः प्रदीपतगृाः ` 
स्वपुत्रं परित्यज्यापि स्वस्य निगेमदर्शनात्स्थूलो5हं इशोऽहमित्यादुः 
सवाच्च स्थूलशरीरमात्मेति बदति | | 
अपरञ्चावीकः ते ह प्राणाः प्रजापतिं पितरमेत्य त्युः! इत्यादिशुतेः 
रिन्द्रियाणामभावे शरीरचलनाभाबात्काणोऽहं बघिरो5हमित्याद्यनुभवा* 
्चेन्द्रियाण्यात्मेति बदति | हर | 
अपरञ्चावोकः ‘अन्योऽन्तर आत्मा प्राणमय इत्यादिश्रुतेः प्राणाम | 
इन्द्रियादिचलनायोगादहमशनायाबानह पिपासावान्‌ इत्याद्यनुभवा | 
प्राणा आत्मेति वदति । | 





` १. अत्यक्त नाम सर्वोन्तरत्वम्‌ । 
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_ अन्यस्तु चाबोकः अन्योन्तर आत्मा मनोमय’ इत्यादिभ्रतेर्मनसि 
सुप प्राणादेरभावादहं सङ्कल्पवानहं विकल्पवानित्याद्यनुभवाच्च सन 
आत्मेति वदति | 

बोद्धस्तु अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमय? इत्या दिशरतेः कर्तुरभावे 
नप राक्त्यभावादहं कत्तोहं भोक्तेत्यायनुभवाच्च बुद्धिरात्मेति 

५ भासाकरताकिंको तु ‘अन्योऽन्तर आत्मा5नन्द्मय? इत्या दिश्रते- 
बुद्ध्यादीनामज्ञाने लयदर्शनादहमज्ञो5हमज्ञानीत्याद्यनुभवाच्चाज्ञान- 
सात्मेति बद्तः । 
भाइस्तु प्रज्ञानघन एवानन्द्मय इत्यादिश्रुतेः सुषुप्तौ प्रकाशा- 
| शश्गरासद्भावान्मामहं न जानामीत्याद्यनुभवाच्चाज्ञानोपहितं चेतन्य- 
| मात्मेति वदति | 

अपरो बौद्धः “असदेवेदमग्र आसीत्‌? इत्या दिश्रतेः सुषुप्ती सबो- 
भावादहं सुषुप्तौ नासमित्युस्थितस्य स्वाभावपरामशेविषयानुभवाच्च 
शून्यमात्मेति बदति ॥ १६ ॥ 

इदानीं प्रत्यक्वेतत्ये 'अयमात्मा, अयमात्मा’ इति विशेषारोपप्रकारो 
| निरूप्यते 

| स्थूलबुद्धयो जनाः 'आत्मा वे जायते पुत्रः! इति श्रुतिप्रमारोन पुत्र 
' | स्वशरीरनिविशेषप्रेम्णा, पुत्रे पुटे नष्टे चाहमेव पुष्टो नष्टो वा जात इत्यनुभवेन च 
| पुत्रमेवाहं पदवाच्यम्‌ ( प्रत्यक्चेतन्यम्‌ ) वदन्ति । 
| चावोकोऽभिधत्ते यत्स्थूलशरीरमेवात्मा न पुत्रादि । यतो हि गृहेऽभिना 
* | सन्दीप्ते सति पुत्रादिकं परित्यज्यापीदं शरीर स्वसंरक्षणेच्छया तस्माद्‌ बहिरागच्छ- 
| तीति पुत्राद्यपेक्षया शरीरेऽस्मिन्मोहाधिक्यमुपलम्यते । विषये्ईस्मस्ते 'स बा एष 
{ | पुरुषोऽन्नरसमयः? इति श्रुतिम्‌ 'अहं स्थूलः' 'अहं कृशः इत्याद्यतुभवञ्च 
ब | प्रमाण हूपेणोद्वरन्ति । 
| लोकायतचावोकाणां मते इन्द्रियाप्येवात्मा । सुपुप्तावस्थायां निरचेष्टाव- 
| स्थायाञ्च विरते सर्वेन्द्रियव्यापारे शरीर न किंमपि गमनादिव्यापारं कत्त पारयति 
_ पथा 'काणोऽहं, बधिरोञ्हम्‌' इत्याद्यनुसवोऽपि जायते । एतदतिरिच्य ति ह॒ 
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स्सवादी चार्वाकः कथयति यज्ञ शरीर नापि चेन्द्रियाण्यात्मा प्रत्युत 
कक एवान्तरात्मा, तेविना शरीरस्येन्द्रियाणा वा व्यापाराभावात्‌ 
Lo कश्चिद्यः साधनभूतेरेभिः शरीरेन्द्रिये: कर्म करोति । अत 
तळ आत्मा प्राणमयः इति श्रुतिस्तथा 'दुभुक्षितो5हं' पिपासितोहपः 
र रा कय 'प्रत्येकज्ञाने प्राणादिभिः सह मनःसंयोगोळ्यत्ता- 
अ ना सुप्ते प्राणा दाण्यादयो वा न किळ्चिद्विधातुं सा : 'सद्धुल्प- 
महे करोमि' 'विकल्पमहं करोमि' इत्याद्यनुभवश्च जायते । अतोऽ्यीऽन्तर आत्मा 
मनोमयः इति श्रुतिमनुयृत्य मन एवात्मेति बदति । यु त्या 
` योग्राचारमतावलम्वी विज्ञानवादी वौद्धो बुद्धिमेवाभिधत्त प्रत्यक पवा । बु 
मन इन्द्रियाणि च तदुपकरणभूतानि । कर्तुरभावे करणमात्र न का | 
क्षमम्‌; तथा 'चाह कर्त्ता’, अहं भोक्ता? इत्याद्यनुभवोऽपि जायते । अतो ज्ञ | 
यत्कर्ता स्वकुतकर्मानुसारेण तत्फलस्य भोक्ता च शरीरेन्द्रियापेक्षयाऽत्य एव | 
काद्चिदस्ति स च बुद्धिः ? एतस्मिन्‌ विषये सः 'अन्योन्तर आत्मा विज्ञानमय | 
इति श्रतिम्‌ तथा 'अहं कर्ता, अहं भोक्ता' इत्यनुभूतिन्च प्रमाणत्वेनोपन्यस्यति । E 
प्रभाकरमतावलम्बिमीमांसकास्तार्किकाश्चेत्थं वदन्ति यदुबुदिपुब- | 
दुःखेच्छादीनामज्ञाने ( ज्ञानभिन्ने, आत्मनि ) र्यः, अहमञज्ञानीत्यनुभवश्च जायतेश | ) 
तोज्ञानमेवात्मा ! ( 
कुमारिलभट्रमतानुयायिमीमांसकानां मतेज्ञानोपहितचैतन्यमामा | 
यतो हि सुषुणौ मनस इन्द्रियाणां बा न भवति व्यापार इति तढुदवा रोत्पन्नन > प 
(सुखमहमस्वाप्समु, न किल्चिदवेदिषस' इति परामर्शोऽपि न सम्मवति कि ग 
सुप्तोत्थितस्य स परामर्शो भवतीत्यन्यस्य कस्यचिदभावादज्ञानसंवलितबैत | 
भेवात्मा सिध्यति [ परामर्शे चास्मिन्‌ सुखमहमस्वाप्सम्‌ इति बोधांशः प्रर | 
कोऽतः सुषुप्तिदशायां प्रका्सद्भावः; तथा न किंचिदवेदिषम्‌ इत्यत्र विज्ञ “३ 


| 
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| मामहं न जानामि इत्यनुभवोऽपि भवति; अत्र द्वावंशौ वर्तेते--एक: कर्त्रशः 
| अपरइच ज्ञानांशः । एतेन ज्ञानापेक्षया ज्ञाताऽन्य इति सिध्यतीति स एव साल 
| आत्मेति भाव: । ] 
साध्यमिकमतावलम्बिनो बौद्धास्तु 'असदेवेदमग्न आसीत्‌’ अर्थात्‌ 

एतन्नाम रूपात्मकं जगत्‌ सृष्टः पूर्व शुन्यमासीत्‌, सुषुप्तौ न किज्चित्तिष्ठति, सुपुप्त्य- 
नन्त रमुत्यितस्य “सुषुप्तौ नाहमासमु' इति निजाभावपरामर्शविषयकोऽनुभवोऽपि 
भवतीति सर्वाभावरूपशून्यमेवात्मा । स च न किमपि द्रव्यमिति वदन्ति ॥ १९ ॥ 
Be [ अब इसके आगे यह निरूपण करते हैं कि प्रत्यक चैतन्य ( अन्तरात्मा, 
नळ) ह गा आत्मा है” “यह आत्मा है” यह विशेष रूप से आरोप केसे 
; मोटी बुद्धि वाळे मनुष्य कहते हैं कि पुत्र ही आत्मा ( अहंपदवाच्य ) है । 
| इस विषय में वे लोग 'आत्मा वै जायते पुत्रः' इस श्रुति को प्रमाण रूप में उद्धृत 
| करते हैं और यह कहते हैं कि पुत्र के ऊपर अपने समान ही प्रेम होता है अर्थात्‌ 
र न प्रेम हम अपने शरीर से करते हैं उतना ही प्रेम पुत्र से भी करते*हैं तथा 
| उसके पुष्ट या नष्ट होने पर 'मैं' पुष्ट या गय ह 
| अतः पुत्र ही आत्मा है । जत कया 
| चार्वाक कहता है कि यह स्थूल शरीर ही आत्मा है पुत्रादि नहीं, क्योंकि « 

घर में आग लग जाने पर पुत्रादि को छोड़ कर भी यह शरीर बाहर निकल 
` | आता है अतः पुत्रादि की अपेक्षा इस शरीर पर ही अधिक मोह देखा जाता है । 
` | इस विषय में लोग 'स वा एष पुरषोञ्जरसमयः' इस श्रुति को तथा "मैं मोटा हूँ! 
ड "में पतला हूँ” इस अनुभव को प्रमाण रूप से उद्धृत करते हैं । 
ही रि; लोकायत चाबोकों का मत है कि इन्द्रियां ही आत्मा हैं क्योंकि. सो जाने ' 
| |पर या निश्चेष्ट वेठ जाने पर जब इन्द्रियाँ कुछ काम नहीं करतीं तब शरीर 
| |गमनादि कोई भी काम नहीं कर सकता तथा 'मैं काना हूँ, 'मैं बहरा हुँ' यह 
“ |भगुमव भी होता है। इसके अतिरिक्त 'ते ह प्राणाः प्रजापति पितरमेत्य नयु: 
[है युति भी प्रमाण है--प्रजापति के पास जाना और उनसे कहना ( प्रश्न 
करना) यह सब अचेतन नहीं कर सकते अतः इन्द्रियो के काम करने पर ही शरीर .. 
| श गमनादि कार्य करना देखकर यह निश्चित होता है कि इद्धियाँ हो आत्मा हैं। 
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» प्राणात्मवादी चायौक कहते हैं कि इन्दियाँ तथा शरीर थे कोई आला | 
( नहीं त्युत इनसे भिन्न ये प्राण ही अन्तरात्मा हँ । क्योंकि प्राणो के बिना यह 
शरीर अथवा इन्द्रियाँ कोई भी काम नहीं कर सकते । अतः निश्चित होता हैष ; 
इनके अतिरिक्त कोई है जो कि इनके द्वारा काम करता है । | इसलिये अन्योप्तर | 
आत्मा प्राणमय: इस श्रुति के प्रमाण से तथा मैं भूखा हूँ', 'मैं प्यासा हूँ' इस 
अनुभव से प्राण ही आत्मा है यह सिद्ध होता है । 9 ५ 
| मन आत्मवादी चाबोक कहता है कि हर प्रकार क ज्ञान म प्राणादिको के 
` साथ मन का संयोग अत्यत्त आवश्यक है । अतः मन A सो जाने पर प्राण या | 
वाणो आदि कुछ नहीं कर सकते । इसके अतिरिक्त "में सद्धुल्प करता हूँ, 'भे 
बिकल्प करता हूँ' इत्यादि अनुभव भी होता है अतः 'अन्योऽन्तर आत्मा 
मनोमयः' इस श्रुति के अनुसार मन ही आत्मा है । | 
योगाचार मतावलम्बी विज्ञानवादी बौद्ध कहते हैं कि बुद्धि आत्मा है, मन 
तथा इन्द्रियाँ करण हैं। यदि कर्ता न हो तो करणपात्र में कार्य सम्पादन की व 
शक्ति नहीं रहती । इसके अतिरिक्त “मै करता हूँ, 'में भोगता हूँ' यह अनुभव भी [ 
होता है । इससे ज्ञात होता है कि काम करने वाळा तथा उसके अनुसार फड || 
भोगने वाळा शरीर और इन्द्रियों से अलग ही कोई है--वह बुद्धि है। इस विष |. 
में वे लोग 'अन्योऽ्तर आत्मा विज्ञानमयः' इस श्रुति को तथा “अह कर्ता, बह | ` 
भोक्ता इत्यादि अनुभवों को प्रमाण रूप में उद्धत करते हैं। 


प्रसाकरमतानुयायी मीमांसक तथा तार्किक यह कहते हैं कि वृधि 
` इत्यादि ज्ञान-सुख-दुःखेच्छादि का अज्ञान ( ज्ञान भिन्न आत्मा ) में ल्य हो. 
„जाता है तथा 'में अज्ञानी हूँ” इत्यादि अनुभव भी होता है इसलिये अज्ञात | 
`आत्मा है । | 

5 कुमारिलभट्टमतानुयायी मीमांसक कहते हैं कि अज्ञानोपहित- चतन | 


इन्द्रियों | । 
आत्मा है। क्योंकि सुषुप्ति दशा में मन तथा इन्द्रियों का व्यापार नहीं होता भदै | 
Ei 












रे 

क 
भ 

5 
| 

१ 


उनके द्वारा उत्पन्न ज्ञान से 'सुखमहमस्वाप्सम्‌, न किल्चिदवेदिषम्‌ यह पराम | 
नहीं हो सकता । किन्तु ऐसा परामश सोकर उठने के बाद होता है ।. इसि उ र 
- अन्य किसी के अभाव में अज्ञानसंवलित चैतन्य ही आत्मा सिद्ध होता | 


( इसमें सुखमहमस्वाप्सम्‌” यह बोधाँश प्रकाशकः है। अतः सुषुप्ति में प्रकाश | ` 
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सद्भाव तथा 'न किश्चिदवेदिषम्‌” में विज्ञानाभाव होने के कारण अप्रकाशसद्धाव 
इस प्रकार सुपुप्तिदशा में प्रकाशाप्रकाशसद्भाव दोनों रहते हैं। इसके अतिरिक्त 
'मामहं न जानामि' यह अनुभव भी होता है। इसमें दो अंश हैं, एक कर्त्र 
दूसरा ज्ञानां । इससे सिद्ध है कि ज्ञान की अपेक्षा ज्ञाता अन्य है वही 
आत्मा है ) । - 

साध्यमिकसतावलम्धी बौद्ध कहते हैं 'असदेवेदमग्र आसीत्‌? अर्थात्‌ :. 
यह नामरूपात्मक जगत्‌ सृष्टि के पूर्व शुन्य था तथा सुषुप्ति में कुछ रहता ही 
नहीं; सुपुप्ति के पश्चात्‌ उठने पर 'सुपुप्ति. में मैं न था? ऐसा. निजाभाव परामर्ल 
विषयक अनुभव भी होता है। अतः सर्वाभावरूप शुन्य ही आत्मा है--वह 
कोई द्रव्य नहीं ॥ १९॥ 


पुत्रादीनामात्सत्वखण्डनम्‌ 

| एतेषां पुत्रादीनामनात्मत्वमुच्यते । एतैरतिप्रांझतादिवादिसिरुच्तेष 
| शुतियक्स्यनुभबाभासेपु पूपपूर्वोक्तश्रुतियुक्त्यनुभवाभासानामसुत्तरो- 
| त्तरभ्रुतियुकत्यचुसवाभासरात्मत्बबाधदशनात्पुत्रादीलामनात्मत्व॑ स्पष्ट- 
| सेव, किञ्च, प्रत्यगस्थूलोऽचश्लुरप्राणोऽसना अकत्तों चेतन्यं चिन्मात्र 
। सदित्यादिप्रबलश्रुतिविरोधादस्य पुत्रादिशून्यपय्यन्तस्य जडस्य 
| चतन्यभास्यत्वेन घटादिवदनित्यत्वादहं ब्रह्मेति विद्वृदजुभवप्राबल्याच्च 
भु तत्तच्छृतियुक्‍त्यनुभवाभासानां बाधितत्वादपि पुत्रादिशून्यपयेन्तस- 
| खिलमनात्मेब । अतस्तत्तद्भासकं नित्युद्धवुडसुक्तसत्यस्वभावं 
| अत्यक्चेतन्यमेवात्मवस्तु इति वेदान्तविद्वदनुभवः । एवमध्या- 
| रोपः ॥ २०॥ 

| | पुताद्यारम्यशूत्यपर्यन्तमुक्तानामात्मत्वमिदानी खण्डयते एतेषामिति 
; | एतस्मात्पूर्वं पुत्रादीनामात्मत्व सिद्धये प्रमाणङ्पेणोपन्यस्तानां श्रुतियुवत्यनुभवाभा- 
{ | सानामृत्तरोत्तरश्रुतियुवत्यनुभवाभासेस्स्वयमेव निरासो जात इति पुत्रादिशूत्य- 
| | पयंन्ते$नात्मत्वे सिद्धे 'कोऽहं प्रत्ययविषयक आत्मे'ति सन्देहस्तादवस्थ्य एवेति 
I | तन्निरासायो द्रिध्रयमाणाभिरन्यश्षुतिभिरेतत्माणीक्रियते यत्पुत्रादीनामात्मत्वसिद्धये 
|» | पाः श्रुतयः प्रमाणत्वेनोपन्यस्तास्ताः सर्वाः वच्यमाणश्चुतिसिर्वाध्यन्ते इति 


६ वे० 
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५८ 

पुत्रादीनामात्मत्वं कथमपि न सिध्यति अपि तु अहं प्रत्ययविषथक आत्मा दभ | 

तिरिक्त एव । ४ 
पूर्वोक्तपुन्नादीनामात्मस्वसाधकवाघकश्ुतयोध्ध प्रदश्यन्ते-- 
आत्मत्वसाधकश्रुयः ' | आत्मत्वबाधकश्रुतयः 

(१) आत्मा वे जायते पुत्रः | (१) कश्चिद्‌ धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत 

(२) स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः | (२) अस्थूलमनण्व ह्वस्वमदीघंम्‌ 
'स्थूलोऽहं कृशोष्हम' | 

(३) ते 
'काणोइहं बधिरोञ्हम्‌' 

(४) अन्योःन्तर आत्मा प्राणमयः (४) अप्राणो द्यमनाः गुम्न; 
अन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः 


(५) बन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयः | (४) अगन्तश्चातमा विश्वरूपो ह्कत्ता 
अहं कर्ता, अहं भोक्ता? | 
(६) अन्योऽन्तर आत्मा आनन्दमयः | (६) “न चास्ति वेत्ता मम चित्सदाहम्‌' 


प्रज्ञानघन एवानन्दमयः 'चिन्मात्रोऽहं सदाशिवः' : 
(७) असदेवेदमग्न आसीत्‌ (७) सदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌ ॒ 





किन्च, एष स आत्मा सर्वान्तरः, शरीरं शरीरेषु, प्राणस्य प्राणमुत चकषुपक्ष | ` 
क्षुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रम्‌, मनसो मे मनो विदुः, यतो वाचो निवतंन्ते अप्राप्य मन 
सह, न करोति न छिप्यते, सन्तमेनं ततो विदुः; इत्यादिश्रुतयोऽपि प्रतिपाद 
यन्तीदमेव यदात्मा पुत्रशरीरेद्धियाद्यपेक्षया संथा व्यतिरिणक्ति । यतो हिपुत्रारि. 
शून्यप्यन्तं सर्वमेव जडम्‌ । तत्र चेतन्याभासमात्रमेवेति सर्वत्र घटादिष्विवानित्य 
त्वम्‌ । अतस्तत्प्रका्कम्‌ “अहं ब्रह्मास्मी'ति विद्वदनुभूतं प्रवलतमश्चृतिप्रमाणिं 
तित्यशुद्बुद्धमुक्तस्वभावञ्च प्रत्य क्‌चेतन्यमेवात्मा सिध्यति । | 

विशेष:--कतिपयश्रुतय पुत्रादीनामात्मत्वं प्रतिपादयन्ति कतिपयारच त. 
नात्मत्वम्‌; वेदवाक्यत्वं तृभयोरेवेति पुत्राद्नात्मकत्वसाधकश्षतीनामेव प्रामाणिक 
तदात्मकत्वसाधकश्रुतीनाज्ञाप्रामाणिकत्वमित्यत्र विनिगमनाविरहः। एवञ्च सति 
न पुत्राद्यात्मकत्वप्रतिपादकश्रुतीनामेव प्रामाण्यम्‌, तद्वाधकश्वतीन 
वेदवावयत्वेनोभयोरेव समानत्वादिति कथं प्रामाण्याप्रामाण्यनिणय इति चे | 


ds 


को-या 
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ब्रूम:--पुत्राद्यात्मकत्वसाधकश्रु तीनां सर्वेथाऽप्रामाणिकत्वमितीह नाशयोऽपि तु अस्थू- 
छप्‌ , अमनाः अकर्ता इत्यादिथुतिविरोषेन तासां स्वार्थे न किमपि तात्पर्यमपि 
स्थूलारुन्धतीन्यायेन पुवंपवश्चुतिभिस्तत्तन्निराकरणपूवंकं सुक्मसुदमवस्तुवोधने एव { 
इत्थश्च साक्षात्परम्परया वा तस्येवाद्वितीयब्रह्मण: प्रतिपादकत्वात्सवेपां वेदवाक्यानां 
प्रामाण्यमिति न मिथो विरोधः । पूर्वोक्तश्रुतिप्रतिपादित: सुच्मातिसुदमश्चेतनस्वरूपः 
स आत्मा स्वयंप्रकाश:-घटादिजडपदार्थ: स्वप्रकाशार्थ प्रकाशमपेक्षते किन्तु जं 
RR ss न भ्रकाद्यान्तरमपेक्षते; ‘अत्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिः उ 
त्मवास्य ज्योतिः', इत्यादिश्वत प्रकाशकन्वे प्रमाण चेको5- 

ki पर इत्यादिश्रुतयोऽस्य स्वयंप्रकाशकर प्रमाणम्‌ । स चेको5- 

( १ ) एको देवो बहुधा सन्निविष्टः । | 

( २ ) उपाधिना क्रियते भेदरूपो देव: क्षत्रेषवेव मजोऽयमात्मा । 

( ३ ) अभियंथेको भुवन्‌ प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । 

( ४ ) एकं सद्विप्रा बहुवा बदन्ति अभि यमं मातरिश्वानमाहुः । 

इत्यादि श्रुतयस्तस्य तथात्वे प्रमाणम्‌ । इत्थश्चोक्तप्रमाणेरेत त्सिध्यति अहेहेन्द्रि 
यप्राणमनोवुद्या दिविलक्षणस्तदध्यक्षश्‍चात्मा भिन्न एव। स एव च कर्मफलस्य भोक्ता 
| इदचतन्यत्व तबुब्यतिरिक्तम्‌ । तेन च सहैतस्य चेतन्यस्य स्वाभाविकमैक्यम्‌ । 
: | ात्मचतन्य जाग्रत्स्वप्सुषुप्त्यवस्थासु अन्नमय-मनोमय-प्राणमय-विज्ञानमया- 
नन्दमयकोशेपु चोपलम्यते छन्तु शुद्धचेतन्यमेतस्मात्सवंथा परम्‌ । एवमेव स्थुल- 
, | सूदमकारणशरीरव्यष्टुचभिमानिचेतन्यं ( जीव: ) विरः, तेजसः, प्राज्ञ इति चोच्यते 
, | पथा तच्छरीरसमष्ट्यभिमानि चैतन्यम्‌ ( ईश्वरः ) वैश्वानरः ( विराट्‌ ) सूत्रात्मा 
, | ( हिरण्यगर्भः ) ईदव रञ्चोच्यते । किन्तु नित्यशुद्धमात्म चेतन्यमेतेम्यः स्वेभ्यः परा 
| | स्वतन्त्रसत्तेत्य व धेयम्‌ ॥ २० ॥ 






पुत्रादिकों का आत्मत्वखण्डन- पूर्वोक्त जिन-जिन व्यक्तियों ने पुत्रादिकों 
को आत्मा सिद्ध करने में जो-जो श्रृतियाँ युक्तियाँ तथा अनुभव प्रमाणख्प से 
| उदृत किये हैं उनका खण्डन उत्तरोत्तर श्ुतियों, युक्तियों तथा अनुभवों से अपने 
| भाप हो गया है। इस प्रकार पुत्रादि से लेकर शुन्य पर्यन्त सब में अनात्मत्व 
' | सिद्ध हो जाने पर 'अहंप्रत्ययविषयक आत्मा कौन है” यह सन्देह बना ही रह 


| | भाता है । इसके निवारणार्थ और भी श्रुतियां उद्धृत करते हैं तथा उनके द्वारा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





F | क क्र 
= “> 
का 


> न 5 = 


~ (> 
१. १५. - 


Ss 


 . 00-0. Mumukshu $hawan Varanasi Collection Digitized by eGangotri 


शून्य पर्यन्त सव जड़ हैं उनमें चेतन्याभासमात्र है अतः वे घटादि के | 


६० वेदान्तसार 















यह प्रमाणित करते हैं कि पुत्रादिको के आत्मत्व सिद्ध करने में जो श्रुतियां प्रमाण, | 
स्वरूप उद्धत की गई हैं उन सव का आगे कही जाने वाली श्रुतियों से बाघ हे 
जाता है अतः पुत्रादि आत्मा नहीं हो सकते वरन्‌ अहुप्रत्ययविषयक आत्मा झे 
भिन्न ही है। पूर्वोक्त प्रत्येक श्रुति के वावताथ एक-एक ड ति यहां उदृत ज्ञ 
जाती है :— | 
पुत्रादि की आत्मत्वसाधक शिया पुत्रादि का आत्मत्ववाबक श्रुतियां 
(१) आत्मा वे जायते पुत्र (१) करिचिद्‌ धीरः प्रत्यगात्मानमेक्षतं 
(२) स वा एष पुरुपोऽच्चरसमय ( स्थू- | (२) अस्थूलमनण्व ह्लस्व म दीर्घम्‌ 
लोहं कृशोऽहंम्‌ ) | 
(३) ते ह प्राणाः प्रजापति पितरमेत्य | (३) अचक्षुः शरो चं तदपाणिपादमु 
युः ( काणोऽहम्‌ बविरोज्हम्‌ ) | 
(४) 0) अन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः, | (४) अप्राणो ह्यमनाः शुर्भ: 
(7) अन्योऽन्तर आत्मा मनोमय 


(५) अन्योज्तर आत्मा विज्ञानमय 
(अहं कर्ता अहं भोक्ता ) 


| (५) अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता" 
(६) अन्योऽन्तर आत्मा आनन्दमयः? | (६) 'न चास्ति वेत्ता मम चित्सदाहझू'* 
अशञानबन एवानन्दमयः | चिन्मात्रोऽहं सदाशिवः’ 
(७) असदेवेदमग्न आसीत्‌? । (७) सदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌'' 
इसके अतिरिक्त 'एष स आत्मा सर्वान्तरः, अशरीर शरीरेपु, प्राणस्य प्राण 
चक्षुषर्चक्लुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मे मनो विदुः, यतो वाचो निवतंन्ते अग्राप 
मनसा सह; न करोति न छिप्यते, सन्ततमेवं ततो विदुः;' इत्यादि श्रुतियाँ भी यह 


बतलाती हैं कि पुत्र, शरीर तथा इन्द्रिय आदि से आत्मा भिन्न है क्योंकि पत्रादि 


Nase 
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पुत्रादीनासात्मत्वखण्डनम्‌ ` ६१' 


अनित्य हैं और उनको प्रकाशित करने वाला /मैं ब्रह्म हूँ' इस प्रकार का विद्वदनु- : 
भूत एवं प्रबळतम श्रुतियों से प्रमाणित नित्य, शुद्ध-बुद्ध-मुक्तस्वभाव प्रत्यक्‌ चैतन्य ' 2 
ही आत्मा है । | 

विशेष--कुछ थुतियाँ पुत्रादि को आत्मा कहती हैं और कुछ श्रुतियाँ उनका 
विरोध करती हैं । अतः पुत्रादि की आत्मत्ववाधक श्रुतियाँ ही प्रामाणिक हैं और 
पुत्रादि की आत्मत्वसाधक श्रुतियाँ प्रामाणिक नहीं ऐसा नहीं कहा जा सकता 
क्योंकि श्रुतियाँ वेदवावय हैं और वेदवाक्यो में कुछ प्रामाणिक हों कुछ अप्रामा- 
णिक, यह नहीं हो सकता । यदि ऐसा ही है तो पुत्रादि को आत्मा वतलाने वाली 
थुतियो को ही प्रामाणिक तथा उनकी वाधक श्रुतियों को ही अप्रामाणिक यों नहीं | 
मानते ? वेदवाक्य तो दोनों ही हैं । अतः दोनों में प्रामाण्याप्रामाण्यनिणंय केसे | 
किया जा सकता है? इसका समाधान यह है कि पुत्रादि की आत्मत्वसाधक | 
श्रुतियाँ सर्वथा अप्रामाणिक हैं यह वात नहीं प्रत्युत 'अस्थूळम, अमनाः, अकर्तता? | 
इत्यादि श्रुतियों के विरोध से यह तात्पर्यं है कि उनका स्वार्थ में कोई तात्पय॑ नहीं | 
अपि तु स्थूलारुन्धती-न्याय से पूर्व-धुतियों के निराकरण द्वारा. सुऽम-सूचम 
वस्तु के समझाने में उनका तात्पर्यं है। अरुन्धती वहुत छोटा तारा है, उसे जो 
न पहचानता हो उसको इतने तारागण में पहचनवाना साधारण बात. नहीं । अतः 
उसके लिये यह युक्ति करते हैं कि पहले उस व्यक्ति को चन्द्रमा दिखलाते हैं और 
उससे कहते हैं कि यही अरुन्वती है । इसके पचात यह कहते हैं कि चन्द्रमा के 
पास जो तारा है वह असन्धतो है । फिर यह कहते हैं कि उस तारा से भिन्न किन्तु 
उसी के पास जो सात तारे है उनको अरुन्धती कहते हैं। तदन्तर उन सातौं में 
से तीन को अरुन्धती और फिर उन तीनों में से वीच वाले को अरुत्थती कहकर 
उनमें भी अत्यन्त सुचम तारे को अरुन्धती कहकर उसकी पहचान करवाते हूँ । 


यहाँ अरुन्धती तारा समझाने के लिये पाँच वाक्यों का आशय लिखा गया- 

(१) तारा (२) सात तारे (३) तीन तारे (४) मध्यम तारा तथा (५) सुचम 
तारा, किन्तु पारस्परिक विरुद्धाथ प्रतिपादक होने के कारण वे सब अप्रामाणिक 
| नहीं माने जा सकते क्‍योंकि समझने वाले की बुद्धि के अनुसार सोपान-आरोहण-~ 
,॥ न्याय से उत्तरोत्तर चलते ( समझते ) जाने पर पूर्व पूर्व का परित्याग किया गया 
| है फिर भी सवका तात्पयें अरन्धती के प्रतिपादन में ही है। | 
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६२ वेदान्तसारः 


इसी प्रकार यहां: पर भी 'अन्नमयः, प्राणमयः, मनोमयः, विज्ञानमयः, आनरू- 
मयः आत्मा? इत्यादि परस्पर विरुद्धार्थ-प्रतिपादक वाक्य कहे गये हँ । किस : 
समझने वाले को बुद्धि के अनुसार क्रमशः पूर्व-पूर्व का परित्याग करके उत्तरोत्तर 
परम सूक्ष्म ब्रह्म का प्रतिपादन करना ही सबका तात्पर्य हे । इसलिये सब वेद. 
वाक्य साक्षात्‌ अथवा परम्परा से उसी अद्वितीय ब्रह्म के प्रतिपादक होने के कारण 
सभी प्रामाणिक हैं-क्रिसी में विरोध नहीं । इस प्रकार का सूक्ष्मातिसुक्ष्म | | 
स्वरूप वह आत्मा स्वयंप्रकाश है--घटादि जडपदार्थो को प्रकाशित करने के छिए | 
प्रकाश की आवश्यकता होती है पर आत्मा चेतन है अतः इसको प्रकाशित करने. 
के लिये किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं--भत्नायं पुरुपः स्वयंज्योतिः’ 
' आत्मैवास्य ज्योति: इत्यादि श्रुतियाँ इसके प्रकाश होने में प्रमाण हैं । वह आत्मा 
एक होता हुआ भी अनेक वतंमान है ऐसा श्रुतियाँ प्रतिपादन करती हैं-- 

( १ ) एको देवो बहुधा सन्निविष्टः । 

( २) उपाधिना क्रियते भेदरूपो देव: क्षेत्रेष्वेवमजोश्यमात्मा । 

( ३.) अग्नियथेको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव । 

(४ ) एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्नि यमं मातरिश्वानमाहु: । | 

इत्यादि प्रमाणों से यही सिद्ध होता है कि देह, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि 
इत्यादि से विलक्षण और उनका अध्यक्ष आत्मा उनसे सर्वथा भिन्न है, वही | 
कृर्मफलों को भोगता है । : 


रु 
र 


शु > दी हे 
4 शुद्ध चेतन्य इस आत्मा से भिन्न है । उसके साथ इस जीव चेतन्य की | 


स्वभावगत एकता है। आत्मा चेतन्य जाग्रतु , स्वप्न तथा सुषुप्ति इन तीरों 
अवस्याओं में यथा अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय एवं आनन्दमय इत | 
„ अवस्थाओं में यथा अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय एवं आनन्दमय इन. 
पाँचों कोशों में उपलब्ध होता है परन्तु शुद्ध चेतन्य इन सबसे परे है । इसी _ 
भकार स्थूळ शरीर, सुक्ष्म शरीर तथा कारण शरीर के व्यष्टि अभिमानी चेतस 
(जीव ) को विश्व, तेजस तथा प्राण कहते हैं और इन्हीं शरीरों के समष्टि | 
अभिमानी ईश्वर को वेसवानर ( विराट्‌), सूत्रात्मा ( हिरण्यगर्भ ) तथा ईखर | 
क्ह्त हैं परन्तु नित्य शुद्ध आत्मचेतन्य ( तुरीय चेतन्य ) इन सबसे परे स्वतल | 
सत्ता है ॥ २०॥ \ 
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अपवाद? 
अपवादो नाम रज्जुविवतस्य सर्पस्य रज्जुमात्रत्ववद्वस्तुविवर्त- 
स्यावस्तुनोऽज्ञानादेः प्रपत्चस्य बस्तुमात्रत्वम्‌ | तदुक्तमू-- 
“सतत्त्वतोऽन्यथा प्रथा विकार इत्युदीरितः । 
अतत्त्वतो5न्यथा प्रथा विवत इत्युदीरितः ॥'इति | 
तथाह्ि-एतङ्गोगायतनं चतुर्विधसकलस्थूलशरीरजातं सोग्य- 
रूपान्नपानादिकमेतदायतनभूतभूरादिचतुदंशसुवनान्येतदायतनभूतं त्र- 
ह्याण्ड चेतत्सवमेतेपां कारणरूपं पञ्चीकृतभूत्ात्रं सवति । एतानि 
शव्दादिबिषयसहितानि पशद्चीकृतानि भूतानि सूक्ष्मशरीरजातं चेतत्सवं- 
सेतेषां कारणरूपापञ्चीकृतभूतमात्रं भवति | एतानि सत्त्वादिगुणसहि- 
तान्यपव्चीकृतान्युत्पत्तिव्युत्कमेण तत्कारणभूतज्गानोपहितचेतन्यमात्र 
भवति । एतदज्ञानमज्ञानोपहितं चेतन्यञ्चेश्वरादिकमेतदाधारभूतानु- 
पहितचेतन्यरूपं तुरीयं ब्रह्ममात्रं भवति ॥ २१॥ 
कार्यस्य कारणमात्रविश्ञेषणमपवादः-अवस्तुनि सञ्जाताया वस्तुबुद्धेरपसार- 
णपूर्वकं सत्यवस्तुमात्रस्थापनमिति भावः। यथा रज्जौ सपंस्य शुक्तौ रजतस्य वा 
प्रतीतौ तदपसारणपुर्वंकं रज्जुशुवत्यन्यतरसत्यवस्तुमात्रज्ञापनमपवादः। एवमेव 
ब्रह्मलपसत्यवस्तुनि या अज्ञानादिप्रपञ्चमिथ्याप्रतीतिस्तदपसारणपूर्वकंब्रह्मरूपसत्य- 
वस्तुज्ञापनमेवापवादः । यथार्थरूपेणावस्थिते वस्तुनि मिथ्याप्रतीतिरूपान्यथाभावो 


द्विधा भवति । 


( १) परिणामभातेन ( विकारभावेन ) ( २ ) बिवतेभावेन च 

विवतेः, अध्यास इति चानर्थान्तरम्‌ , तत्र-( १) परिणामभावः-- 
वस्तुनः स्वयथार्थख्पं परित्यज्य स्वरूपान्तरासत्तिः परिणामः, यथा ` दुग्धस्य 
दधिख्पासक्तिः। (२) विवतंसावः- वस्तुनः स्वरूपापरित्यागेन वस्त्वन्तर 
मिथ्याप्रतीतिबिवर्तः, यथा रज्जावहेः, शुक्तौ रजतस्य वा प्रतीतिः। एतदेवोभयं 
निम्नरिखितकारिकायामित्थं प्रतिपादितम्‌ 


स तत्त्वतोऽ्यथा प्रथा विकार इत्युदीरितः । 
अतत््वतोऽन्यथा प्रथा विवर्तं इत्युदाहृतः ॥ 
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६४ वेदान्तसारः 


अयं सांसारिकप्रपञ्चो ब्रह्मणो विवर्तो न परिणामः । परिणामस्वीकारे ब्रह्मण्य- 
नित्यत्बादिदोषप्रसङ्गात्‌ । विवर्तस्वीकारे तु नाय 9 । पर्प 
प्रपञ्चस्य प्रतीति मिथ्या; तामपसार्य ब्रह्ममात्रप्रतीतिरपवादः। आ सम्पूर्ण- 
सांसारिकप्रपञ्चविलयनप्रकारे सम्यगज्ञाते सति पूर्वोक्तमिथ्याप्रत पि त ब्रह्ममात्रं 
चावशिनष्टि । अयमेव खयप्रकारो मूले तथाहीत्यादिना के पलक 
दुःलसुलादिभोगायतनमेतच्चतुविधसकलस्थूलशरीरजात प, त य्य 
पानादिकम्‌, _तदाश्रयभूतं भूरादिचतुदंशलोकसहत अवग र 
ब्रह्याण्डज्चैतत्सवं स्वकारणरूपपज्ञीकृतमहाभूतेपु 20:23 तयार या 
यसहितानि पञ्चीकृतमहाभूतानि सप्तदशावयव सद म स्व क 
एड्चीकृतमहाभूतेषु विलीयन्ते। ततः सर्तवादिगुणसहितानि तानि सर्वापठनी श्त t 
भूतानि स्वकारणभूतेऽज्ञानोपहितचचैतग्ये विलीयन्ते । एतदज्ञानं तदुप हितं र 
त्वादिगुणविदिष्ट चेतन्यमीरवरादि चेतत्स्वाधारभूतानुपहित चेतन्य रूपतुरीये ब्रह्मणि 
विलीयते । इत्थमन्ते सवं स्वस्मिन्‌ समावेश्य ब्रह्ममात्रमवशिनष्टि॥ | 
महाञ्चारतीयद्ान्तिपर्वण्युतत्तिव्युत्रमेणायं पृथिव्यादीनाँ परब्रह्मणि लय 
'जगठातिष्ठा देवपें” इत्यारभ्य 'सम्प्रंलीयते' इत्यन्तेन प्रतिपादितः ॥ २१ ॥ = 
किसी सत्यवस्तु में भ्रमवश जो असत्य वस्तु का अध्यारोप कर लिया जाता 
` है उस भ्रम को हटा कर सत्यवस्तु मात्र का स्थापन करना (ज्ञान करना ) 
अपवाद कहलाता है, जैसे रस्सी में सपे की या शुक्ति में रजत की मिथ्या प्रतीति 
होने पर उसको दूर करके रस्सी या शुक्तिरूपी सत्यवस्तु का ज्ञान कराना 
अपवाद है । इसी प्रकार ब्रह्मरूपी सत्य वस्तु में जो अज्ञानादि प्रपञ्च की मिथ्या 
प्रतीति है उसे दूर करके ब्रह्मरूप सत्यवस्तु का भान कराना ही अपवाद है। 
यह मिथ्या प्रतीतिरूप अन्यथाभाव दो प्रकार का होता है-- 
( १) परिणामभाव ( विकारभाव ) ( २) विवत भांच न 
(१) परिणामभाव या विकारभाव--जव कोई वस्तु अपने स्वरूप को 
छोड़ कर किसी दुसरे रूप को ग्रहण कर लेती है तो उसे परिणामभाव या विकारभाव 
कहते हैं जेसे दूध का दही रूप में परिणत हो जाना परिणामभाव या विकारभाव दै! | 
(३ ) विवतभाव--किसी वस्तु में अपने स्वरूप को न छोड़ते हुए दूसरी | 
बस्तु की मिथ्या प्रतीति होना विवतंभाव कहलाता है जैसे रस्सी का स्वस्वल्पा | 
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अपवाद: ६४. | । 


परित्यागपूर्वक सपंरूष में मिथ्या प्रतीत होना विवतं है, यही वात निम्नलिखित 


कारिका में इस प्रकार «ही गई है-- |! 
सतत्त्वतो5न्यथा प्रथा विकार इत्युदीरितः । i 
अतच्वतोऽन्यथ प्रथा विवर्त इत्युदाहृतः ॥ । | 

यह सांसारिक प्रपदंच ब्रह्म का विवतं है, परिणाम नहीं । क्योंकि यदि ॥ 
परिणाम माना जायगा तः में भी अनित्यतादि दोष आ जायंगे। विवर्त मानने | 


पर यह दोष नहीं क्योंकि ब्रह्मरूप सत्य वस्तु में प्रपल्च की प्रतीति मिथ्या है || 
उसको हटाकर व्रह्ममात्र का ही भान होना अपवाद हे । जब इस वात का 
भली-भाँति ज्ञान हो जाता है कि यह सम्पूर्ण प्रपञ्च अपने-अपने कारणों में किस 
प्रकार लीन हो जाला है तो वह मिथ्या प्रतीति नष्ट हो जाती है और अन्त में 
ब्रह्ममात्र अवशिष्ट रह जाता है । इसी लय प्रकार को 'तथाहि' इत्यादि द्वारा 
मूल में इस प्रकार स्पष्ट. किया है-- 

ढुःख-सुखादि भोगों के भोगने वाले चारो प्रकार के सव स्थूल शरीर इनके 
भोग्य रूप सव अन्न-प पुनादि तथा इनके आश्रयभूत भू: इत्यादि चतुदंश छोक एवं 
तीन भुवन और उन gS ब्रह्माण्ड ये सव अपने. कारणरूप पञ्चीङत 
महाभूतों में लीन हो! जोति हैं । तदनन्तर शब्दादिको के समेत सव पश्चीकृत 
तथा सप्तदशावयव संब सुक्ष्म शरीर अपञ्चीकृत महाभूतो में लीन हो जाते हँ । 
इसके वाद सत्वादि गुणों के समेत वे सव अपञ्चीकृत महाभूत अपने कारणभूत 
अज्ञानोपहित चैतन्य में लीन होकर तन्मात्र अवशिष्ट रह जाते हैं। यह्‌ अज्ञान 
तथा अज्ञानोपहित सर्वज्ञत्वादिगुणविशिष्ट चैतन्य ईइवरादि अपने आधारभूत 
अनुपहित चैतन्यङ्पतुरीय ब्रह्म में लीन हो जाता है ॥ २१ ॥ 
` महाभारत शान्तिपवं में उत्पत्ति व्युत्क्रम से पृथिव्यादि का परब्रह्म में लय 

निम्नलिखित रूप में वर्णित है :-- 
` जगत्रतिष्ठा देवषें, पृथिव्यप्सु प्रलीयते । 
ज्योतिष्यापः प्रलीयन्ते ज्योतिर्वायौ प्रलीयते ॥ 
बायुइच लीयते व्योम्नि तच्चाव्यक्ते प्रलीयते । | 
अव्यक्तं पुशपे ब्रह्मनिष्कले सम्प्रलीयते ॥ (म भा.शा १२८-९३-९५) 
= 





पुरुषान्न परं किञ्चित्सा काष्ठा सा परागतिः । ( कठ० ३११) ॒ 
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न्तसारः 
६६ - वेदा 


““तत्त्वम्पदार्थशोधनमपि सिद्ध भवति | 

आश्यामध्यारोपापवादाभ्या तत्त्वम्पदा सा 
दि । अज्ञानादिसमष्टिरेतदुपहित सबेज्ञत्वादिविंरिष्टं चतन 
पित चेतत्त्रयं तभायःपिण्डवदेकत्वेनावभास सान तत्पदवाच्याथों 


#७ ४७ 


~ बे न 
भवति । अज्ञानादिव्यश्टितदुपहिताल्पश्ञत्वादिविशिष्चेतन्यमेतदलुपहिल 
प ष्ट 


= 2 ली ~ 
चेतत्त्रयं तप्तायःपिण्डवदेकस्वेनावभासमानं त्जींपदवाच्यारथो भवति | 


थं ब a 
हि [ प्रत्यगानन्द तुरीय चतन्य त्वम्पद्ल्‌ः | 
एतदुपाष्युपददिताघारमूतमलुपहितं | 


२ । 

द्यार्थो भवति ॥ २२ ॥- ३ ह 
ह इत्यमारोपापवादाम्यां जगति तत्कारणे ब्रह्मणि च अतिक सति इवेत्‌ 
केतुमात्युक्तयोदद्दालकर्षे: 'तत्त्वमसीति' वाकयानतगंततत्वपदयोः प सञ्ज 
यते; तथाहि-अज्ञान-स्थूल-सूक्मशरीरसमष्टिस्तदुपहित चतन सवंज्ञत्व दविशिष्टे- 

| , तचेतन्येप-तुरीयं यं तप्तायः" 
इवरसृत्रात्मवैश्वानरचैतन्यं तथा एतदनुपहितचतन्यरच ह चेतत्त्र प 
पिण्डवदेकत्वेनावभासमानं (तच्वमसीति महावाक्यान्तरंत ) ततपदवाच्यार्था भव 


3 तानुपहितचेतन्य च्छिन्नेदव ५ 
तथा अज्ञानाद्चवच्छिन्नेश्वरादिचेतन्याधारभूतानुपहितचर्न्यपू} अज्ञानाच द 


रादिचैतन्याद्धिन्नत्वेतावभासमानं, तत्पदलक्ष्यार्थों भवति । एवमेवाज्ञानादिव्यष्टि 


स्तदवच्छित्पराज्ञादिचेतन्यम्‌, तदनुपहितचेतन्यश्चेत्येतत्त्रयं तप्तायःपिण्डवद भिन्नत्वे- 
नावभासमानं ( तत्त्वमसीति महावाक्ष्यान्तगंत ) त्व-पदवाच्यार्थो भवति तथा 


अज्ञनादिवयषठिस्तदवच्छि््रज्ञदि चैतन्यं तथा तदाघारभूतमनुपहितप्रत्यगात्मतुरीय 


चेतन्यम्बैतत्त्रयं भिन्नत्वेनावभासमानं सत्‌ तवं-पदलक्ष्यार्थो भवति । 


इदमत्रावघेयम्‌-तत्वं पदयोर्वाचयार्थलक्ष्ाथंल्पा प्रत्येकमर्थदयी । तता 
: हितं क्र श ४0 
ज्ञानादिसमष्टिस्तथा तदुपहितं सर्वज्ञत्वा दिविशिष्टमीरवरहिरण्यगर्भवेश्वान रचेतन्यमेव 


मेतदनुपहितं यदक्षरं चिन्मात्रमेतत्त्रयं तप्तायःपिण्डवदविविक्तमिति तत्पदवाच्यार्थः 
तथा अज्ञानतत्कायंसमस्तप्रपन्चेपु सत्तास्फूतिप्रदायकत्वेन सर्वत्रानुस्यृतमिति ततो 


भिन्नमीशवरादिचेतन्याघारञ्रुतँ यदानन्दस्वरूपमनुपहितचेतन्यं तत्‌ तत्पदलक्ष्यार्थः । 

एवमेवाज्ञानादिव्यष्टिस्तथा तदुप हित मल्पज्ञत्वादिविशिष्ठं यत्त्राज्ञतेजसविदवचत* _ 
न्यमेवमेतदाधारमूतं यदनुपहितचेतन्यमेतत्तरयं तप्तायःपिण्डवदविविक्तमिति त्वपद | 
वाच्यार्थः, तथा अज्ञानादियष्ठिस्तदुपाध्युपहितं यत्प्राज्ञतेजसविश्वचेतन्यं तदाधा र | 
भूतं यदनूपहितप्रत्यगानन्दं तुरीयं चेतन्यं तढिविक्तमिति त्वंपदलक्ष्याथंः | इत्थ | 
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कप VE < 
भवति | एतदुपाध्युपहिताधारभूतमलुपहित चेतन्यं तरपद्लच्यार्थो 







अपवाद: ६७ 


पहितं चेतन्यं ( शुद्चैतन्यप्‌ ) तच्वमित्युभयो:"पदयोलंद्यार्थ: । अतएव तत्त्वमिति 
पदद्वयं लक्षणं शुद्धचेतन्यञ्च लक्ष्यमिति तत्वम्‌ ॥ २२ ॥ 

इस प्रकार अध्यारोप और अपवाद के हारा जव यह वात बिल्कुल स्पष्ट हो 
जाती हैं कि यह सम्पूर्ण नामरूपात्मक जगत्‌ ब्रह्म है एवं ब्रह्म ही यह सव नाम- 
रूपात्मक जगत्‌ है तो छान्दोग्य उपनिषद्‌ में उद्दालक ऋषि के द्वारा इवेतकेतु से 
कहे हुए 'तत्त्वमसि” इस वाक्य में तत्‌ ( बह परब्रह्म-शुद्ध चेतन्य ) और त्वं 
( व्यष्टिभूताज्ञानोपहितचतन्य ) का तात्पर्यं भी स्वतः स्पष्ट हो. जाता है अर्थात्‌ 
अज्ञान एवं कारण, सूचम, स्थूलशरीर की समष्टि, तदुपहित चेतन्य-सबंज्ञत्वादि- 
विशिष्ट ईश्‍वर, सूत्रात्मा और वेशवानर चेतन्य तथा एतदनुपहितचेतन्य ( तुरीय- 
चंतन्य ) इन सबका तप्तायः पिण्ड के समान एक रूप से अवभासित होना 'तत्‌ 
पद का वाच्यार्थ है; तया अज्ञानावच्छिन्न ईश्‍वर चेतन्य का आधारभूत जो अनुप- 
हित चेतन्य उसका, अज्ञान एवं तदवच्छिन्न ईश्वर चैतन्य से विविक्त होकर भिन्न- 
भिन्न अवभासित होना तत्पद का लक्ष्य अर्थ है । 


इसी प्रकार अज्ञान तथा कारण, सुक्ष्म, स्थूल शरीरों की व्यष्टि एवं प्राज्ञ, 


समान अभेद विवक्षा में एक रूप से अवभासित होना 'त्वम्‌' पद का वाच्यार्थ है 
तथा व्यष्टरिभूत जो अज्ञान आदि एवं तदुपहित जीव चैतन्य तथा इनका आधारभूत 
जो अनुपहत प्रत्यगात्मकतुरीय चतन्य इन सवका भेद विवक्षा में अलग-अलग 
प्रतीयमान होना 'त्वम्‌' पद का लक्ष्य अर्थ है । 


तात्पर्यं यह कि तत्‌ और त्वं पदों में से प्रत्येक के दो-दो अर्थ हैं--एक 
वाच्चार्थं दूसरा लक्ष्यार्थे । अज्ञानसमष्टि तथा तदवच्छिन्न इश्वर, हिरण्यगर्भं ओर 
वैश्वानरचेतन्य तथा इनसे अनुपहित जो अक्षर, चिन्मात्र ये तीनों तप्तायःपिण्ड के 
समान एक ही हैं यह तत्‌ शब्द का वाच्यार्थ है तथा अज्ञान ( माया) और 
उसके कार्य रूप समस्त प्रपञ्च को सत्ता एवं स्फूति प्रदान करनेवाली ईर्वरादि 
| चैतन्य की आधारभूत जो चेतन एवं आनन्दस्वरूप अनुपहित चैतन्य वस्तु वह 
` | तत्पद का लक्ष्य अर्थ है । इसी प्रकार व्यष्टिभूत अज्ञान तथा तद्वच्छिन्न अल्पज्ञः 
i | स्वादि विशिष्ट जो प्राज्ञ, तैजस एवं विश्वचेतत्य भौर इनका आधारभूत जो अनुप” 
हित चैतन्य ये तीनों तप्तायःपिण्ड के समान एक ही हैं यह त्वं पद का वाच्य 
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र. 


दद . वेदान्तसारः 


अर्थ है तथा अज्ञानादि उपाधियों ले उपहित जो प्राज्ञ, तेजस और विश्व तथा 
इनका आधारभूत जो अनुपहित प्रत्यगानन्द तुरीय चतन्य येह अलग हैं यह त्वे 
पद का लक्ष्य अर्थ है । इस प्रकार अनुपहित चेतन्य ( शुद्ध चेतन्य ) तत्‌ और 
स्वम्‌ इन दोनों पदों का लचय अर्थ है इसी कारण तत्‌ और त्वम्‌ ये दोनों लक्षण 
हैं और शुद्ध चैतन्य लक्ष्य है ॥ २२ ॥ 


मद्दावाक्याथः 

अथ महावाक्यार्थो बण्येते | इदं तत््रमसीति वाक्यं सम्बन्धत्रयेणा- 
खण्डार्थवोधकं भवति | सम्बन्धत्रयं नाम पदयोः सामानाधिकरण्यं 
पदार्थयोविंशेषणविशेष्यसावः प्रत्यगात्मलक्षणयोलच्यलश्षण भावश्चेति । 
तदुक्तम्‌ :-- 

सामानाधिकरण्यञ्नन विशेषणविशेष्यता प 
लक्ष्यलक्षणसम्बन्धः पदाथप्रत्यगात्मनाम' डात || 

साझानाधिकरण्यसम्बन्धस्तावद्यथा “सोऽयं देवदत्त’ इत्यस्मिन्‌ वाक्ये 
तत्कालविशिष्टदेवदत्तताचकसशब्दस्येतत्कालविशिष्टदेवदत्तवाच का यंशव्द- 
स्य चेकस्मिन पिण्डे तात्पर्यसम्बन्धः | तथा च तत्त्वमसीति वाक्येऽपि 
परोक्षत्वा दिवि शिष्टचेतन्यवाचकतस्पदस्यापरोक्षत्वादिचिरि्चेतन्यचाचकः 
सम्पदस्य चेकरिमिश्चैतन्ये तात्पयेसम्बन्धः | | 

' विशेषणविशेष्यभावसम्बन्धस्तु यथा तत्रेव वाक्ये सशव्दाथतत्काल- 
विशिष्टदेवदत्तस्यायंशव्दाथतत्कालविशिष्टदेवदत्तस्य चान्योन्यभेदव्यावतक- 
तया विशेषणविशेष्यभावः | तथात्रापि वाक्ये तत्पदार्थपरोक्षत्वादिविशिष्ट- 
चेतन्यस्य त्वंपदाथोपरोक्षत्वादिविशिष्टचेतन्यस्य 'चान्योन्यसेद्याबतेक 
तया विशेषणविशेष्यभावः | | 
ॐ दयाला ासस्वत्पस्तु यथा तन्नेव वाक्ये सशब्दायंशब्दयोस्तदर्थयोवों 
धिरुद्धतवत्कालतत्कालविशिष्टत्वपरित्यागेनाविरुद्धदेबदत्तेन सह लक्ष्यलक्षण- | 
भाव: | तथात्रापि वाक्ये तत्त्वंपदयोस्तदर्थयोबी विरुद्धपरोक्षत्वापरोक्षत्वाः ` 
दिविशिष्टत्वपरित्यागेनाबिरुद्धचेतन्येन सह लक्ष्यलक्षणभावः | इयमेव | 
सागलक्षणेत्युच्यते ॥ २३ ॥ | 
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महावाक्याथ: ६६ 


` वाव्यार्थज्ञाने पदार्थज्ञानस्य कारणत्वात्‌ तत्त्वमसि’ इति वाक्यार्थ प्रतिपिपाद- 
व्यपुग्रेन्यकारः पूर्व तत्वमसीति महावाक्यान्तगंततत्त्वं पदार्थ सप्रपञ्चं निरूप्याघुना 
त्वमसीति महावाक्याथ निरूपयितुमाह अथेति | 

जीवोऽल्पज्ञः, ईइव रश्च सर्वज्ञ इत्यनयोः परस्परमतितरां भिन्नत्वेन तदैक्यप्रति- 
पादकतत्त्वमसीति वाक्यस्यापि विरुद्धाथंकत्वात्कथमखण्डेकरसवह्यण: प्रतिपादकत्व - 
मित्यत आह--इद्मिति | तत्त्वमसीति वाक्यस्य साक्षादखण्डैकरसब्रह्मणः प्रतिपा- 
दकत्वाभावेऽपि लक्षणया सम्वन्बत्रयेणाखण्डाथंप्रतिपादकत्वमिति भाव: | तञ्च 
सम्वन्धत्रयमेतत्‌- 


( १ ) पदयोः ( ततु-त्व-पदयो: ) सामानाधिकरण्यम्‌ ; 

( २ ) पदार्थयोः ( परोक्षत्वापरोक्षत्वादिविसिष्टचेतन्ययोः ) विशेषणविशे- 
प्यभावः | 

(३ ) परोक्षत्वापरोक्षत्वादिविशिष्टत्वरूपविरुद्धांशपरित्यागपूर्वकतत्त्वंपदलक्ष्या- 
विरुद्धचेतन्येन सह तत्त्वपदयोस्तद्थयोर्वा लक्ष्यलक्षणभाव: | 

परोक्षत्वसवंज्ञत्वादिविशिष्टचेतन्याववोधकत च्छब्दस्य तथा अपरोक्षत्वकिश्वि- 
ज्ज्ञत्वादिवि शिष्टचेतन्यावबोधकत्वंशव्दस्य च यः परोक्षत्वापरोक्षत्वसवंज्ञत्वकिञ्चि- 
ज्ज्ञात्वादिरूपो विरूद्धोंऽशस्तत्परित्यागपूर्वकं तर्वंपदे पदा्थों वाऽखण्डमेव लक्षयत 
इति तयोलक्षणत्वम्‌ । मखण्डचेतन्यञ्च ताम्यां लक्ष्यते इति तस्य लक्ष्यत्वस्‌ । 
नेष्कम्यंसिद्धावेतदेव 'सामानाधिकरण्यन्चे'त्यादिना प्रतिपादितम्‌ । सम्बन्यत्रयेण 
चेतत्तत्वमसीति वाकयं यथाऽखण्डार्थं प्रतिपादयति तत्‌ 'सोऽयं देवदत्त! इति लौकिः 
कोदाहूत्या सहेह निर्दिश्यते-- 

( १ ) समानाधिकरणसम्बन्धः--मभिन्नप्रवृत्तिनिमित्तानां शन्दानामेकस्मि- 
न्ये तात्पर्यसम्बन्धः सामानाधिकरण्यम्‌ । तच्च सोऽयं देवदत्त इति वाक्ये इत्थं 
सङ्कटते-अत्र सः, अयम्‌, देवदत्त इति पदत्रयम्‌ । तत्र स-शब्दस्य तत्कालतदेश- 
विशिष्टरुपेश्थे प्रवृत्ति: । अयं-शब्दस्य चेतत्कालेतद्ेशविशिष्टरूपेश्थें प्रवृत्ति: । एव- 
मुभयोः शब्दयो मिननपरवृततिनिमित्तत्वम्‌ । तयोर्चोभयो:पदयोदेवदत्तल्पेकच्यक्तिवोषने 
एव तात्पर्यमिति भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तयोरपि तदिदंशब्दयोरेकार्थावबोधनतात्पर्येणोचरि- 
तत्वादुभयोः सामानाधिकरण्यम्‌ । एवमेव ततु ( अखण्डचेतन्यम्‌ ) त्वमसोत्यथंके 
तस्वमसीति वाक्येऽपि परोक्षत्वसवज्ञत्वादिविशिष्टरूपेष्थेतत्पदस्य प्रवृत्तिः, अपरोक्षत्व~ 
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द वेदान्तसारः 


क्िज्चिज्ततत्वादिविशिषटरूपेऽ्थे च त्वंपदस्य प्रवृत्तिः । एवं भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तयोरपि 
तत्त्वंपदयोरेकाखण्डचैतन्यावबोधनतालयेंगोच्चरितत्वाडुभयो: सामानाधिकरण्यम्‌ । 


च्छ 


इत्थं सामानाधिकरणसम्बन्धेन तत्पद त्वंपदन्चेकमेवाखण्डचेतन्यं वोधयत: । 

( २ ) विशेषणविशेष्यभावसस्बन्धः--व्यवच्छेदकम्‌ ( व्यावर्तकम्‌ ) विशे- 
षणम्‌ । व्यवच्चेद्यळ्च ( व्यावत्येन्च ) विशेष्यम्‌ । इत्थम्च “सोऽयं देवदत्तः! इति 
वाक्ये अयंशब्दबाच्यो योऽयमेतत्कालेतद्देशसम्वन्धविशिष्टो देवदत्तः सः स इति 
तच्छन्दवाच्यतत्कालतददे्सम्बन्धविषिष्टदेवदत्ताद्भिन्ञो नेति यदा वोबो भवति 
तदा तच्छब्दार्थस्येदंशब्दत्तिष्टभेदव्यवच्छेदकत्वेन विशेषणत्वम्‌, अयंशब्दार्थस्य च 
व्यवच्छेयत्वाढिशेष्यत्वम्‌ इत्ययं स एव देवदत्त इत्यर्थावगमात्‌ तत्कालतद्देशसम्ब- 
न्घविशिष्टदेवदत्तादन्यो देवदत्तो व्यवच्छिद्यते । एवमेव स इति तच्छ्दवाच्यस्त- 
त्कालतद्देशसम्बन्धविशिष्टो यो देवदत्तः सः अयमितीदंशब्दवाच्यादेतस्काळेतदवेशस- 
म्बन्धविशिष्टाद्देवदत्तादन्यो नेति यदा प्रतीतिस्तदा इदंशब्दार्थस्य तच्छददार्थनिष्ठभेद- 
च्यवच्छेदकतया अयमेव स इत्यर्थावगमादयंशब्दस्य विशेषणत्वम्‌, सशददार्थस्य च 
व्यवच्छेद्यतया विशेष्यत्वमिति पारस्परिकभेदव्यावर्तंकतया इदंशब्दस्तच्छन्दरच 
'अयमेव सः, स एवायम्‌' इत्यमन्योऽत्यविशेषणविशेष्य भावसम्बन्धेन देवदत्तपिणड रूः 
पमेकमेवार्थमवगमय तोऽतस्तयोविशेषणविशेष्यभावः । 


तत्त्वमसीति वाक्ये त्वयं सम्बन्ध इत्थम्‌-त्वंपदवाच्यं यदपरोक्षत्वाल्पज्ञत्वादि- 
विशिष्टं चेतन्यं तत्‌ तत्पदवाच्यात्सव॑ज्ञत्वादिविशिष्टचैतन्यादन्यन्नेति यदा प्रतीति- 
स्तदा तच्छब्दार्थस्य त्वंपदार्थनिष्ठमेदव्यवच्छेदकतया विशेषणत्वम्‌, त्वंपदार्थस्य च 
व्यवच्छेद्यत्वात्‌ विशेष्यत्वम्‌ । एवं त्वं तदेव चेतन्यमसीत्यर्थावगमः । तथा च तत्प- 
दवाच्यं यत्सवंज्त्वादिविशिष्टं चेतन्यं तत्त्वंपदवाच्यादल्पज्ञत्वादिवि शिष्टचेतन्या- 
द्धिन्न नेति यदा वोधस्तदा त्वंपदार्थस्य तत्पदार्थनिष्ठमेदव्यवच्छेदकत्वेन विशेषण- 
त्वम्‌, तत्पदार्थस्य व्यवच्छेचत्वादविरेष्यत्वमिति तच्चैतन्यं त्वमेवासीत्यर्थावगमः । 
इत्यञ्च त्वमसीत्यत्र तच्वमित्युभयोः पदार्थयोः 'त्वं तदसि, तत्वमसि?’ इत्यनया 
रीत्या पारस्परिकभेदव्यावतंकत्वेन तच्छब्दस्त्वशव्दश्वैकमेव चैतन्यमवगमयतोऽतो 
इयोविद्येषणविशेष्यभाव: । 


(३ ) लच्यलक्षणभाबः- सोऽयं देवदत्त इति वाबये तत्कालत दवशसम्वन्ध- 


'विशिष्टेतत्कालेतद्देशसम्वन्बविशिष्टरूपविरुद्धांशपरित्यागेन सोऽयंशब्दयोस्तदर्थः 
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महावाक्याथ: ७१ 


योर्वा$विरुद्धदेवदत्तपिण्डेने सह लक्ष्यलक्षणभ््रव: अर्थापु-उक्तवाक्ये तच्छब्दस्य 
तत्कालतद्देशविशिष्टरूपोर्थं, इदंशब्दस्य चेतत्कालेतहेशविशिष्टरूपो$थ॑ इत्यन- 
योविरुद्धाकत्वेर्जप तत्कालतहेशतत्कालेतद्देशरूपविरुद्धांशपरित्या गेना विरुद्धदेव- 
दत्तपिण्डरूपकार्थाववोधकतया सोऽयंपदयोरूक्षणात्वम्‌, देवदत्तपिण्डस्य च लच्य- 
त्वम्‌ । एवं तत्त्वमसीत्यत्रापि तत्त्वंपदयोस्तदर्थयोर्वा परोक्षत्वापरोक्षत्वसर्वज्ञत्वाल्प- 
ज्तवादिरूपविरुडांशपरित्यागेनाविरुद्धचेतन्येन सह लच्यलक्षणभावः । त्यक्तविरुद्धां 
शयोस्तस्वंपदयोः पदार्थयोर्वा लक्षणत्वम्‌, अखण्डचेतन्यस्य च लक्ष्यत्वमिति 
तच्वम्‌ । इत्थमत्र विरुद्धांशपरित्यागेन यदविसुद्धचेतन्याववोधकत्वं तत्केवलं संज्ञा- 
भेदेन भागलक्षणा जहदजहल्लक्षणा वा उच्यते ॥ २३ ॥ 

सहावाक्याथनिरूपण-वाक्यार्थज्ञान में पदार्थज्ञान कारण होता है-- 
किसी भी वाक्य का अर्थ जानना हो तो पहले उसके प्रत्येक पद के अर्थ का.. 
जानना आवश्यक है । अतः यहाँ तक 'तत्त्वमसि' इस वाक्य में प्रयुक्त होने वाले 
तत्‌ और त्वम्‌ इन पदों के अर्थ का निरूपण किया गया अव आगे 'तत्वमसिः 
इस सम्पूर्णवाक्य के अर्थ का निरूपण करते हैं। 3 

जीव अल्पज्ञ है, ईश्‍वर सववज्ञ है, इन दोनों की परस्पर अतीव भिन्नता है । 
अतः इनकी एकता के प्रतिपादक 'तच्वमसि' इत्यादि वाक्य भी परस्पर विरुद्धा४्क 
होने के कारण अखण्डेकरस ब्रह्म का. प्रतिपादन केसे कर सकते हैं? इस सन्देह 
को इदं त्वमसि--इत्यादि के द्वारा दूर करते हैं अर्थात्‌ तत्वमसि यह वाक्य 
साक्षात्‌ अखण्ड ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं करता किन्तु लक्षणाशक्ति के. द्वारा... 
तीन सम्वन्धो से यह अखण्डैकाथ प्रतिपादन करता है। वे तीन सम्बन्ध 
निम्नलिखित हैं :-- 

( १ ) पदों का अर्थात्‌ ततु और त्वम्‌ पदों का सामानाधिकरण्य; 

( २ ) पदार्थों का अर्थात्‌ तत्‌ पदार्थ--परोक्षत्वा दिविशिष्टचेतन्य तथा 
त्वम्‌ पदार्थ अपरोक्षत्वादिविशिष्टचेतन्य का विशेषणविशेष्यभावसम्बन्ध; 
( ३ ) परोक्षत्वापरोक्षत्वादिविशिष्टत्वरूपविरुद्धांश से रहित तत्‌ और त्वम्‌ 
| पदों या पदार्थों का अविरुद्ध चेतन्य के साथ लच्यलक्षणभावसस्बन्ध । 
| तात्पर्यं यह कि प्रत्यगात्मलक्षण अर्थात्‌ जीव चेतन्य तथा शुद्ध चेतन्य के वोधक, 
| जो त्वम्‌ और तत्‌ पद उनका अखण्ड चैतन्य के साथ लक्ष्यञक्षणभाव सम्बन्ध है- 
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७२ वेदान्तसारः 


परोकषत्व सर्वज्ञत्वादिविशिए्चैतन्य "के लक्षण ( बोषकरानेवाछे ) ततु शब्द 
तथा अपरोक्षत्व-किश्चिज्तत्वादिविशिष्टचतन्य के लक्षण ( बोधकरानेवाज़े ) 
शब्द में जो परोक्षत्वापरोक्षत्व तथा सर्वज्ञत्वकिश्चिज्जत्वादि विरुद्ध अंश है | 
उससे रहित ये दोनों पद, पदार्थ अखण्डचैतन्य के लक्षण हैं और अखण्ड चेतन्प 
लक्ष्य है । 

इस प्रकार इन तीनों सम्बन्धों से 'तृत्त्वमसि' यह वाक्य उसी एक अखण्ड | 
अर्थ (ब्रह्म) का प्रतिपादक है। यही वात नेष्कम्यंसिद्धि में 'सामानाधिकरण्यन्च' ? | 
इत्यादिरूप से कही गई है,। इन तीनों सम्त्रन्धों के द्वारा तत्त्वमसि यह वाक्य. 
किसी प्रकार अखण्ड अर्थ का प्रतिपादक है इसका विवेचन 'सोथ्यं देवदत्त” इस | 
लौकिक उदाहरण के साथ नीचे किया जाता है । | 

(१) समानाधिकरणसम्बन्ध--भिन्न-भिन्न अर्थवाले पदों का एकर ही | 
अर्थ में तात्पर्याववोध करानेवाला सम्बन्ध समानाधिकरणसम्वन्थ कहलाता ६। 
'सोऽयं देवदत्त” इस वाक्य में तत्‌ पद का तत्काल-तदुदेश-विशिष्टरूप अर्थ है 
तथा अमं शब्द का एतत्काल-एतद्देश-विशिष्टरूप अर्थ है, इन दोनों पदों का 
देवदत्त पिण्डल्प एक ही अर्थ प्रकट करना तात्पर्यं है अतः इस तात्पर्य का 
अववोबक सम्बन्ध समानाधिकरण सम्बन्ध हुआ । 

इसी प्रकार 'तत्त्वमसि' इस वाक्य में भो 'तत्‌” पद का परोक्षत्व प वंज्ञत्वांदि- 
विशिष्टहप अर्थ है तथा त्वं पद का अपरोक्षत्व किद्चिज्ज्ञत्वादिविशिष्टरूप अर्थे है 
और इन दोनों पदों का एक हो चेतन्यरूप अर्थ के बोध कराने में तातं है। 
अतः इस तात्पर्यं का अववोधक सम्वन्ध समानाधिकरण सम्बन्ध हुआ । इस 
प्रकार समानाधिकरण सम्वन्ध के द्वारा तत्‌ और त्वपू ये दोनों पद एक ही 
अखण्ड अर्थ ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं । 

( २ ) विशेषण विशेष्यभावसम्बन्ध--जो शब्द अपने विशेष्य को अन्य 
शब्दों से व्यावृत्त कर देता है उमरे विशेषण कहते हैं और जो शब्द व्याबुत हो 
जाता है उसे विशेष्य कहते हैं । सोऽयं देवदत्तः-इस वाक्य में अयं शब्द-वाच्य जो 

यह एतत्काळ-एतद्देशविशिए देवदत्त है वह सस? इस तत्‌ दाब्दवाच्य ततकाळ | 
तढुदेशविशिष्ट देवदत्त पिण्ड से भिन्न नहीं है जव इस प्रकार का बोध होता हैतो | 
“तत्‌ शब्द इदं शब्द का विशेषण है और इदं शब्द तत्‌ शब्द का विशेष्य है! | 
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महावाक्याथे: ७३ 


अतः “यह वही देवदत्त है? इस प्रकार« का बोध होता है. और तत्काल- 
तहंशविशिष्ट देवदत्त से अन्य देवदत्त की व्यावृत्त हो जाती है । 

इसी प्रकार तपुशब्दवाच्य-तत्काल-तद्देशबिद्विष्ट जो देवदत्त वह इदंजब्द- 
वाच्य एतत्काल-एतद्देशविशिष्ट देवदत्त से भिन्न नहीं अर्थात्‌ 'यही बह देवदत्त 
है जब यह अथ प्रतीत होता है तो अय॑ शब्द सः शब्द का विशेषण है और 
'स:” शब्द विशेष्य है। अतः परस्पर भेद व्यावतंक होने के कारण “स एवायम 
अयमेव सः” इस प्रकार सः और अयम्‌ दोनों एक दुसरे के विशेषणविशेष्य हो 
जाते हैं और इस विशेषणविशेष्यभाव सम्वन्ध के द्वारा देवदत्त पिण्डरूप एक ही 
अर्थ को प्रकट करते हैं । :. 


इसी प्रकार “तस्वमसि' इस वाक्य में 'त्वम्‌' पदवाच्य जो अपरोक्षत्व किञ्चि- 
ज्जत्वादिविशिष्ट चेतन्य वह “ततु' पदवाच्य सर्वज्ञत्वादिविशिष्ट चैतन्य से भिन्न नहीं 


' जव यह बोध होता है तव ततुशब्दा्थ त्वंपदार्थनिष्ठ भेद का व्यावतंक होने के 


कारण विशेषण है और “्वम्‌' पदार्थ व्यावत्ये होने के कारण विशेष्य है एवं 
'ततु' पदवाच्य जो सर्वेज्ञत्वादिविशिष्टचेतन्य वह 'त्वम्‌' पदेवाच्य अल्पज्ञत्वादि- 
विशिष्ट चेतन्य से भिन्न नहीं जब यह प्रतीत होती है तब 'त्वम्‌' पदाथ तत्पदार्थे- 
निष्ठ भेद का व्यावतंक होने के कारण विशेषण है तथा तत्पदार्थं व्यावत्यं होने के 
कारण विशेष्य है। इस विशेषणविशेष्यभाव सम्बन्ध के द्वारा तत्‌ और. त्वं ये 
दोनों पद चतन्यरूप एक ही अर्थ के वोधक होने के कारण 'वही त्‌, तू ही वह! 
ऐसी प्रतीति होती है । - 
( ३ ) लक्त्यलक्षणभावसम्बन्ध--'सोऽयं देवदत्तः इस वाक्य में तत्काल 
| तद्देशविशिष्ट तथा एतंत्काल-एतदुदेश-विशिष्टरूप विरुद्ध अर्थ के परित्याग द्वारा 'सःः 
और 'अयं' शब्द अविरुद्ध देवदत्तत्वविशिष्टदेवदत्त पिण्ड के सांथ-साथ देवदत्तत्व- 
विशिष्ट देवदत्तशब्दको लक्षित करते हैं अतः इनका लच्य-लक्षणभाव सम्बन्ध हैं- 


| सः' शब्द का तत्कालतदुदेशविशिष्टरू्प अर्थ है; 'अय॑' शब्द का एतत्काल, एतहेश- 


विशिष्टरूप अथं है इस प्रकार ये दोनों विरुद्धाथक हैं, जो तत्काल-तदुदेशविशिष्ट है 


ढ वह एतत्काल-एतदुदेशविशिष्ट केसे हो सकता है ? किन्तु ये दोनों देवदत्तरूपी एक 


| शै पिण्ड का बोध; कराते हैं अतः देवदत्तरूप. अथं.के बोध कराने में इन दोनों 
भि कोई पारस्परिक: विरोध नहीं क्योंकि 'सः' शब्द भी देवदत्त का बोधक है और . 


नि 
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डे वेदान्तसारः 


यः शब्द भी देवदत्त का ही बोधक. है । इसलिए तत्काल-तद्देश एवं एतत्काछ- 

विरुद्धांश का परित्याग कर देने से दोनों पद देवदत्तपिशडरूप एक हो 
के बोघक रह जाते हैं। इस प्रकार इन दोनों का लक्ष्यलक्षणभाव संगत होता 
हे अचार "सु? और 'अयं' पद लक्षण हैं एवं अविरुद्ध देवदत्तपिण्ड लक्ष्य है | 


इसी प्रकार 'तत््वमसि' इस बावय के 'तत्‌’ और "त्वम्‌? पदों या पदार्थों का | 


न 
विरुद्धांश गग कर देने से अखण्ड चतन्य के साय 
सदेज्त्वकिश्विज्जत्वादिख्प विरुढाँश परित्याग क 


पारस्परिक छच्यलक्षणभाव संगत होता है अर्थात्‌ 'तत्‌' और “त्वं? पद लक्षण हैं | 


एवं अखण्ड चेतन्य लक्ष्य ह । | 
इसी लक्ष्यलक्षणभाव को भागलक्षणा भी कहते है अर्थात्‌ तस्वमस्यादि- 
वाक्येषु रक्षणा भागलक्षणा ' इत्यादि शास्तरीयस्थलों में जो भागलक्षणा के द्वारा चैत- 
न्यावबोध कराया गया है वह इसी का नामान्तर मात्र ह । इसी पि जहदजहुषठ 
क्षणा भी कहते हैं अर्थात्‌ जिसमें कुछ अंश त्याग दिया जाय ओर कुछ अंश 


ग्रहण कर लिया जाय उसे भागलक्षणा या जहदजहल्ञक्षणा कहते हैं 'तत्त्वमसि! । 


इस महाताक्य में 'तत्‌' शब्द का सर्वज्ञत्वादिविशिष्ट चेतन्य रूप अर्थ है; 'त्वम्‌' बद 
का अल्पज्ञत्वादिविशिष्ट चेतन्यरूप अर्थ है । इन' दोनों के विरुद्धांश अट्पञ्ञत्वसवज्ञ 
त्दादिरूप भाग को त्याग कर चेतन्यांशमात्र का. ग्रहण किया जाता है तभी तत्‌ 
और "तवम्‌? ये दोनों एक अखण्ड ( अविरुद्ध ) चैतन्य के वोषक होते हैं । 


अस्मिन्‌ वाक्ये नीलमुत्पलमिति वाक्यवद्वाक्याथो न सङ्गच्छो | 


तत्र तु नीलपदार्थनीलगुणस्योत्पलपदा्थोत्पलद्रव्यस्य च शोकल्यपटादः 
भेदव्याबतकतया5न्योन्यविशोषणविशेष्यभाबसंसगस्यान्यतरविशिष्टस्या- 


न्यतरस्य तदैक्यस्य वा वाक्‍्याथंत्वाड्रीकारे प्रसाणान्तरबिरो 
tC ~ Po oo 
धाभावात्तद्वाक्याथः सङ्गच्छते, अत्र तु तदर्थपरोक्षत्वादिविशिष्टचतन्यस्य | 


त्वमथोपरोक्षत्वादिविशिष्टचैतन्यस्य चान्योन्यभेदव्यावतकतया विशेषण" 
विशेष्यमाबसंसगस्यान्यतरविशिष्टस्यान्यतरस्य  तदेक्यस्य च 


वाकयाथेत्वाड्ीकारे मत्यक्षादिभ्रमाणविरोधाद्वाक्या्थो न सन्नच्छेते | 


तदुक्तप-- 
संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यायो नात्र सम्मतः | 
अखण्डेकरसत्वेन वाक्याथो बिदुषां मतः ॥ २४॥ ` 
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नमु यथा नीलोत्पलमित्यत्र नीलगुणस्योक्षलद्वव्यस्य च स्वव्यतिरिक्तशुक्लादि- 
गुणान्तरपटादिदव्यान्तरव्यावतैकत्वेन विशेषणविशेष्यमावनिरूपिततञ्चिन्नसंसर्गो 
वाक्यार्थः (नीलमुत्पलमित्यनयोविशेपणविशेष्यभावरूपेण संसर्गेण वाक्यार्थावबोधः) 
नीलगुणविशिष्टं यत्तदेवोत्पलमित्येवंविशिष्टो वा वाक्यार्थावबोधस्तथा 'तस्वमसीःति 
चाक्येऽपि परोक्षत्वसवंज्ञत्वादिविशिष्टेरव रचैतन्यस्य तत्पदार्थस्य, अपरोक्षत्वाल्पज्ञ- 
स्वादिविशिष्टजीवचेतन्यस्ये त्वंपदाथंस्य चान्योन्यभेदव्यावतंकतया, तत्‌ अर्थात्‌ 
ही परोक्षत्वस्वज्ञत्वादिविशिष्टेदव रचैतन्यस्‌ त्वम्‌ अर्थात्‌ अपरोक्षत्वाल्पज्ञत्वादि विशिष्ट: 
जीवचतन्यम्‌ , अथ च स्वस्‌ ( अपरोक्षत्वाल्पज्ञत्वादिविशिष्टजीवचेतन्यम ) तत्‌ 
` ६ परोक्षत्वसवंज्ञत्वादिविशिष्टं चैतन्यम्‌ ) असि; एवमंन्योन्यविशेषणीभूतसवंज्ञत्व- 
कि श्चिजज्ञत्वोभयनिरूपितसंसर्गः, यत्वंज्ञत्वादिविशिष्टं त देवाल्पञ्चत्वा दिवि शिष्टमेवं 
यदल्पज्ञत्वादिविशिष्टं तदेव सर्वज्ञत्वादिविशिष्टमेवं विशिष्टो वा वाक्यार्थः कथं 
' नेत्यत आह-अस्मिन्निति । नीलोत्पलमिति दृष्टान्तवाक्ये 'तत्त्वमसी'ति दार्ष्टा- 
न्तिकवाक्ये च महानेव भेद इति नीलोत्पलवदिह तत्त्वमसीत्यत्न संसगः, विशिष्टो 
चा वाक्यार्थो न सङ्गच्छते इति भावः। यतो हि नीलोत्पलमित्यत्र “नीलम्‌' इति 
गुणः, उत्पलमि'ति च द्रव्यम्‌ ( गुणी ) अतो गुणगुणिनोस्तयोविशेषणविशेष्यभाव- 
संसर्गः, नीलगुणविशिष्टं यतदेवोत्पल्रव्यम्‌ इति नीलगुणविशिष्टस्योत्पलद्रव्यस्य 
चेकतारूपविशिष्टठोःवा वाक्यार्थः सङ्गच्छते किन्तु 'तत्त्वमसी'ति वाक्ये तत्पदं त्वं 
पदळ्चोभयं द्रव्यमिति . संसर्गो वा विशिष्टोः वा संसगंविसिष्ठवोरन्यतरः उभयो वा 
सम्बन्धो वक्तुं न शक्यते ढृयोद्रव्ययोविशेषणविशेष्यसंसर्गासम्भवात्‌ , परोक्षत्वादिः 
विशिष्ट यत्तदेवापरोक्षत्वादिविशिष्टमित्येवं विशिष्टाथंकल्पने विरोधस्य प्रत्यक्षत्वाच्च'- 
तिपर्वोक्तविश्ञेषणविशेष्य भावप्रकारेणेव 'तत्त्वमसी'ति वाक्यमविरुढ्चैतन्यं बोधयति । 
(संसर्गो बा विशिष्टो वा? इति पञ्चदशी-कारिकाऽपीदमेवं समर्थयति ॥ २४॥ 


'तरवमसि' इस वाक्य में 'नीलम्‌' उत्पलम्‌ इस वाकय की तरह विशेषणविशेष्य 
भाव नहीं हो सकता क्योंकि 'नीलमुत्पलम्‌' और 'तत््वमसि’ इन दोनों वाक्यों में 
अन्तर है । नीलमुत्पलम्‌ में नील गुण है और उत्कः गुणी (द्रव्य ) है। अतः 
इन दोनों ( गुण-गुणी ) का विशेषण-विशेष्यमाव संसर्गे या जो नीलगुणःविशिष्ट 
| है बही उत्पल है इस प्रकार इन दोनों का विशिष्ट वाक्यार्थं स्वीकार करने में कोई 
| विरोध नहों-वहां संसग या विशिष्ट वाक्यार्थ ठोक है, किन्तु तत्वमसि इस वाकय में 
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७६ -वेदान्तसार: 


? ये दोनों ` यहां पर संसर्ग या. विशिष्ट वाक्यार्थं सम्भव 

' और 'त्वः ये दोनों द्रव्य हैं अतर यहा पर ससग र | 
र क्योंकि तत्पद का अथं है परोक्षत्वादिविशिष्ट चेतन्य और त्वं-पद का अथं है 
अपरोक्षत्वादिविशिष्ट चैतन्य । इस कारण दो द्रव्यों का विशेषण-विशेष्यभावख्प 


संसर्ग या जो 'नीलगुण विशिष्ट वही उत्पल' की तरह 'परोक्षत्वादिविशिष्ट ` 


जो चैतस्य वही अपरोक्षत्वादिविशिष्ट चैतन्य” इस प्रकार विशिष्ट वाक्यार्थे की । 


कल्पना नहीं की जा सकती क्योंकि जो तत्पदवाच्य परोक्षत्वादिविशिष्ट | सर्वज्ञ 
चैतन्य है वह “वै पदवाच्य अपरोक्षत्वादिविशिष्ट अल्पज्ञजीव चतन्य नहीं हो 


| 


सकता । इस कारण पूर्वोक्त सामानाधिकरण्यम्‌ इत्यादि के द्वारा 'तत्वमसिः-यह ` 


महावाक्य अखण्डेकरस ब्रह्म का बोधक है । “संसर्गो वा विशिष्टो वा'--इत्यादि 
यह पञ्चदशी की कारिका यही बात स्पष्ट करती है॥ २४॥ 


अत्र “गंगायां घोषः प्रतिबसती'ति वाक्यवञ्ञहल्लक्षणापि न 
सङ्गच्छते। तत्र तु गंगाघोषयोराधाराधेयभाबलक्षणस्य वाक्याथस्यारोषतो 


विरुद्धत्वाद्वाव्याथमशेषतः परित्यज्य ` तत्सम्बन्धितीरलक्षणाया युक्तत्वा | 
ल्हल्लक्ष्णा सङ्गच्छते । अत्र तु परोक्षापरोक्षचतन्यकरवलक्षणस्य 


चाक्यार्थस्य भागमात्रे विरोधाद्भागान्तरमपि परित्यज्यान्यलक्षणाया 
अयुक्तत्वाञ्दहल्लक्षणा न सङ्गच्छते। न च गंगापद्‌ स्चाथपरित्यागेन 
तीरपदार्थं यथा लक्षयति तथा तत्पदं त्वम्पदं वा स्वाथपरित्यागेन 
त्वम्पदार्थं तत्पदार्थं वा लक्षयत्वतः कुतो जहल्लक्षणा न सङ्गच्छत इति 
बाच्यम्‌ | तत्र तीरपदाश्रवणेन तदथीप्रतीतौ लक्षणया तःप्रतीत्यपेक्षामपि 
तत्त्वंपद्योः श्रूयमाणत्वेन तदथप्रतीतौ लक्षणया पुनरन्त्यतरपदेनान्यतरः 
पदाथंप्रतीत्यपेक्षाभावात्त ॥ २५॥ * 


[१] जहज्ञक्षणानिराकृतिः-ननु “गायां घोष? इत्यत्रेव 'तस्वमसी' त्यत्रापि 
जह्लक्षणयेवाखण्डेकरसब्रह्मवोधसम्भवे किमिह भागलक्षणयेत्यत आह-'अत्र गंगायां 


घोष! इति- अर्थात्‌ मुख्यार्थवाघे वाच्याथंमशेषत: परित्यज्य तत्सम्बन्धिन्यर्थान्तरे 
चृत्तिजंहल्लक्षणा” इति तल्लक्षणम्‌ ; सा च तत्रेव भवति यत्र मुख्यार्थबाधः । यथा | 
गंगायां घोष” इत्यन्न गंगाशब्दस्य प्रवाहरूपोऽथः, घोषस्य चाभीरपल्लीरूपोऽ्थः । | 
` अनयोराधाराधेयभावो न सम्भवति, प्रवाहे घोषवसनस्य सर्वंयाऽसम्भवादिति | 
मुस्यार्थवाघः । अतः गंगाशब्द: प्रवाहरूपमर्थमशेषतः परित्यजंस्तत्सम्बन्धितीरः | ; 
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महावाक्याथः ७७ 


रूपार्थन्तर लक्षयति इति 'गंगातीरे घोषः इत्यर्थोपपत्तिरतस्तत्र जहल्लक्षणा युक्ता ।' 
तत्वमसी'त्यत तु परोक्षापरोक्षचेतन्येकत्वलक्षणस्य वाक्यार्थस्य न सर्वथा विरोघोऽपि 
तु -परोक्षापरोक्षत्वप्रतिपादकत्वरूपभागमात्रे विरोधब्चैतन्यैकस्वांशे चाविरोध इति 
तच्छब्दे ह त्वंशब्दे वाश्शेषतो मुख्यार्थबाधासम्भवापरोक्षत्वापरोक्षत्वप्रतिपादकत्व- 
रूपविरोघांशपरित्यागेऽपि चेतन्येकत्वरूपाविरुद्धांस्य तादवस्थ्याज्जहज्ञक्षणया 


च्छ 


'चेतत्येकत्ववोधनासम्मवाद्वागलक्षणेव युक्ता । 

ननु यथा 'गंगायां घोषः? इत्यत्र गंगापदं प्रवाहरूपं स्वाथ परित्यज्य तत्सम्ब- 
न्विती रपदार्थं लक्षणया बोधयति तथैव 'तस्वमसीति” वाक्ये तत्पदं प रोक्षत्वादिवि- 
शिष्टरूपं स्वार्थ परित्यज्य जीबचेतन्यं लक्षणया बोधयतु; एवमेव त्वंपदमपि 
किल्चिज्ञत्वादिविशिष्टरूपं स्वार्थ परित्यज्येरव रचेतन्यं लक्षणया बोघयत्विति जहल्ल- 
क्षणायाः सर्वथा सम्भव इति चेन्न; श्रुतस्य मुख्याथबाधे सति तत्सम्व न्धिन्यश्रुत- 


पदाथ एव लक्षणायाः सरवंजनसम्मतत्वाद्‌ 'गंगायां घोषः’ इत्यत्र च गंगाघोषयोराधा- | 


राधेयभावसंवन्धविरोधे ( मुख्यार्थबाधे ) तीरपदाश्रवणेन च तदर्थाप्रतीतौ श्रतेन 
गंगापदेन जहुल्लक्षणथा ततंसम्वन्ध्यश्रुतती रपदार्थस्य प्रतीतिः । 'तत्वमची'त्यत्र तु. 
तत्पद त्वंपदज्ञोभयं श्रूयमाणमिति ताभ्यां मुख्यतयेव सर्वज्ञत्वाल्पज्ञत्वादिविशिष्ठ- 
रूपतदर्थप्रतीती मुख्यार्थवाधासम्भवाज्ञक्षणया तत्पदेन त्वंपदार्थस्य त्वंपदेन च 
तत्पदार्थस्य वा प्रतीतेरपेक्षाभावाज्जहल्ञक्षणा]ऽसम्मूतेः ॥ २५ ॥ 

[ 'तत्त्वमसि' यह वाक्य जहदजहल्ञक्षणा के द्वारा अखण्डचेतन्य का बोधक है 
यह वात पहले कही गई हे अतः यहाँ पर जहल्लक्षणा और अजहल्लक्षणा का क्रमशः 
निराकरण करके अन्त में जहदजहल्लक्षणा का पक्ष स्थापित किया जाता है ] 

( १ ) जहल्लक्षणा का निराकरण--जहाँ पर पद अपने सम्पूर्ण अर्थ को 
छोड़ कर अपने से सम्बद्ध किसी दूसरे अर्थ को सूचित करने लगता है वहाँ 
जहल्लक्षणा होती है | 'गज्भायां घोषः' यहाँ पर गंगा शब्द का प्रवाह रूप अर्थे है 
किन्तु उसमें घोष की स्थिति उपपन्न नहों हो सकती । अतः गंगा शब्द अपने 
| मुख्य अर्थ को सवंथा त्याग कर सामीप्य सम्बन्ध से तीर अर्थ का वोधक हो 
| जाता हे । इस प्रकार “गङ्गायां घोष: यहाँ पर 'गद्धायास्वीरे घोषः' यह अर्थ प्रकट 
| करने के लिये जहल्लक्षणा मानना ठोक है क्‍योंकि गङ्गा में घोष होनारूप जो 
| वाक्यार्थं है वह सवंथा विरुद्ध है। किन्तु यदि यह कहा जाय कि तत्पदवाच्य 
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द | वेदान्तसारः 


परोक्षत्वादिविशिष्टसर्वज्ञ चैतन्य, तवं-पदवाच्य अल चेतन्य नहीं हो घन और 
न अपरोक्षत्वादिविशिष्ट जीव चैतन्य सर्वज्ञ चेतन्य ही हो सकता अतः "गङ्गायां 
घोषः? की तरह यहाँ भी वाक्यार्थ अनुपपन्न है इसलिये उसी तरह यहाँ भी तत्पद 
की त्वं पद में या त्वं पद की तत्पद में लक्षणा मान ली. जाय जिससे कि दोनों पद 
अखण्डेकचैतन्य रूप अर्थ के बोधक हो. जाये तो यह बात ठीक नहीं हो सकती 
क्योंकि जहल्लक्षणा वहीं पर होती है जहाँ शब्द अपने मुख्य अर्थे को सर्वथा छोड़ 
देता है। यहाँ पर तत्पद या त्वं पर्दै अपने मुख्य अर्थ ( चैतन्य ) का सवंथा 
परित्याग नहीं कर सकते बोकि उस अंश में कोई विरोध नहीं प्रत्युत परोक्षत्वा- 
परोक्षत्वादि रूप एक भाग ही में विरोध है और उस विरुद्ध वाक्यार्थं के साथ 
घेतन्यरूप अविरुद्ध वाक्यार्थे को भी त्याग कर लक्षणा मानी जाय ऐसा समुचित 
नहीं । इसलिये 'तत्त्वमसि' यह वाक्य जहल्लक्षणा के द्वारा अखण्ड अर्थ ( जीव- 
ब्रहोक्य ) का प्रतिपादन नहीं कर सकता । . 

यदि यह कहा जाय कि जिस प्रकार गङ्गा पद अपने अर्थ का परित्याग कर 
तीर पद कै अर्थ को लक्षित करता है उसी प्रकार तत्पद अपने परोक्षत्वादिविशिष्ट 
चैतन्य रूप अर्थ को छोड़ कर जीव चेतन्य फा लक्षणा द्वारा बोध करे अथवा त्वं 
पद अपने किञ्जिज्ञत्वादिविशिष्ट चैतन्यरूप अर्थ को छोड़कर ईश्वर चेतन्य को 
लक्षणा द्वारा बोधित करे अतः जहल्लक्षणा केसे नहीं हो सकती ? तो यह बात 
ठीक नहीं क्योंकि 'गङ्गायाँ घोपः' यहाँ पर तीर पद नहीं है अतः उसके अर्थ की 
प्रतीति न होने के कारण लक्षणा द्वारा काम चलाना पड़ता है किन्तु यहाँ पर 
( तत्वमसि ) तो तत्‌ पद और त्वं पद दोनों ही वर्तमान हैं अतः उनके द्वारा ही 
उनके अर्थ को भी प्रतीति हो रहो है । इसलिए लक्षणा द्वारा एक पद से दूसरे पद 
के अर्थ के बोध कराने की कोई आवड्यकता नहीं ॥ २५ ॥ 

अत्र शोणो धावति? इति वाक्यचदजहल्लक्षणापि न सम्भवति । 
तत्र शोणशुणगमनलक्षणस्य वाक्यार्थस्य विरुद्धत्वात्तदपरित्यागेन 


'तदाश्रयाश्वादिलक्षणया तद्विरोघपरिह्ारसम्भवादजहल्लक्षणा सम्भ- 
परोक्ष त्वादिवि N NN २? ७ १ 

बति | अत्र तु परेक्षत्वापरोक्षत्वादिविशिष्टचेतन्येकत्वस्य वाक्याथस्य 

` विरुद्धत्वात्तदपरित्यागेन तत्सम्बन्धिनो यस्य कस्यचिदर्थस्य लक्षितः | 

त्वे$पि तट्विरोधपरिह्ारासम्भवादजहुल्लक्षणा न सम्भवत्येव । न च | 
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तत्पदं त्वम्पदं वा स्वाथबिरुद्धांशपरित्यागेनांशान्तरसहितं त्वंपदार्थ 
तत्पदाथ वा लक्ष॒य॒त्वतः कथं प्रकारान्तरेण भागलक्षणाड्रीकरणमिति 
वाच्यम्‌ । एकेन पदेन स्वार्थाशपदाथोन्तरोभयलक्षणाया असम्भवात्पदा- 
न्तरेण तदर्थप्रतीतो लंक्षणया पुनस्तत्प्रतीत्यपेक्षाभाबाच्य ॥ २६॥ 

(२) अजहल्लक्षणा निराक्कति:-ननु "शोणो घावती'त्यत्रेव' 'तत्त्वमसी!- 
त्यन्राप्यजहल्कक्षणयेवाखण्डार्थप्रतीति: स्यादिति चेन्न, वाच्यार्थापरित्यागेन तत्सम्ब- 
न्थिनिवृत्तिरजहक्वक्षणेति तल्लक्षणेन “शोणो धावती'त्यत्र शोणगुणस्य घावनासम्भवा- 
न्मुख्याथंबाधे सति श्रूयमाणशोणपदस्य शोणगुणरूपस्व॒वाच्यार्थापरित्यागेन तदा- 
श्रयाधादौ लक्षणया मुख्याथंविरोधो वार्यते । “तत्त्वमसी 'त्यत्र तु परोक्षापरोक्षत्वा- 
दिविशिष्टचेतन्यैकत्वरूपमुख्यवाक्याथंस्य विरुद्धत्वात्तदपरित्यागपूवक परोक्षत्वादि- 
विशिष्टेश्‍वरचेतन्यावबोधकतच्छव्देनापरोक्षत्वादिविशिष्टजीवचेतन्यस्य अपरोक्षत्वादि- 
विशिष्टजीवचेतन्याववोधकत्वंशव्देन परोक्षत्वादिविशिष्ठेश्वरचेतन्यस्य वा लक्षित- 
त्वेऽपि परोक्षत्वापरोक्षत्वा दिरूपविरोधस्य तादवस्थ्यादजहज्ञक्षणानुपयुक्ते: । 

ननु तत्त्व-पदयो: परोक्षत्वापरोक्षत्वाद्यंशे विरोषश्चेतन्यांशे चोभयोरविरोध 
इत्यविरुद्धचेतन्यांशसहितं किन्तु परित्यक्तपरोक्षत्वादिघर्मरुपविसुद्धांशं तत्पदमपरो- 
क्षत्वकिञ्चिज्ज्ञत्वादिविशिष्टं जीवचेतन्यं लक्षयतु; एवमेवोभयसामान्यचेतन्यांशस हितं 
परित्यक्ताप रोक्षत्वादिधमं रूपविरुद्वांशञ्च त्वंपदं सबंज्ञत्वादिविशिष्टमीश्वरचेतन्यं वा 
लक्षयत्विति कि भागळक्षणयेति चेन्न; एकेनेव तत्पदेन परित्यक्तस्य विसद्धांशपरोक्ष- 
त्वादिख्पार्थस्य चेतन्यछ्पान्यतरपदार्थस्य च वोघनायोभयलक्षणाया असम्भवात्‌ । 
अतः 'शोणो धावतीःत्यत्र यथा शोणशठदः स्वार्थवोषनपूर्वंकं लक्षणया नीलपीताद्य- 
्थाववोधनासमर्थस्तथेवात्र तर्वं=पदयोरन्यतरल्लक्षणया स्वार्थपराथभियाववोधना- 
समर्थम्‌ । किञ्च; इह यदा तत्पदं त्वं-पदञ्चोभयं श्रूयमाणं तदा ताम्यामभिधयेव 
तदथंप्रतीतो लक्षणयाऽन्यतरपदेनान्यतराथंस्य प्रतीत्यपेक्षाभाव इति यथापूवमेव 


गरीयः ॥ २६ ॥ 
( २) अञ्जद्रल्लक्षणा का निराकरण--तच्वमसि' इस वाक्यः शोणो 


धावति’ इस वाकय की तरह अजहल्लक्षणा मान कर भी अखण्ड अर्थ को. प्रतीति 
नहीं. करायी जा सकती क्योंकि 'शोणो धावति' का अर्थ है-छाल दौइता है किन्तु 
लाल यह गुण है अतः उसका दौड़ना सम्भव नहीं इसलिए मुख्यार्थ में विरोध होने 
के कारण तात्पर्यं की उपपत्ति के लिए शोण-शब्द की शोण गुण-विशिष्ट अश्वादि में 
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लक्षणा करं छी जाती है तव शोण सब्द: अपने (छाल: रूप अर्थ को लिए हुए 
`हो अजहल्लक्षणा द्वारा शोणगुणविशिष्ट अइवादि का:ब्रोधक होता है। इस प्रकार 
“पूर्वोक्त विरोध नहीं रह जाता । किन्तु 'तत्त्वमसि” इस वाक्य में यह लक्षणा:नहों 
` आनी जा सकती क्योंकि तत्‌ पद का अथे. है परोक्षत्वादिविशिष्ट चेतन्य शर त्वं 
'पद का अथे है अपरोक्षत्वा दिवि शिष्ट चेतन्यं । यें दोनों ' चेतन्यांश. में एकेत्व के 
प्रतिपादक होते हुए ` भी परोक्षत्वापरोक्षत्नै रूप अर्थ में परस्पर विरुद्ध हैं । 
“इसलिये यदि अजहल्लक्षणा मान: कर परोक्षत्वांपरोक्षत्वादिविशिष्ट तत्‌ और त्व 
-पदो के हारा केवल चैतन्यशिक्रत्व की कल्पना की. भी जाय तो परोक्षत्वापरोक्ष- 
'त्वादिविशिष्ट रूप भेद के वने हो रहने के कारण अभेद प्रतीति नहीं हो सकती 
“और यदि अभेद प्रतीति न हुई तो लक्षणा मानने से कोई लाभ ही न; हुआ। 
-अतः यहाँ अजहल्लक्षणा नहीं मानी जा सकती । - 
. , यदि यह कहें कि तत्‌-पद जो है वह त्वं-पद से विरुद्ध अपना जो परोक्षत्वादि 
धमं है उसे छोड़ कर अविरुद्ध अर्थात्‌ उभयसामान्य जो चेतन्यांश है उसको न 
छोड्ता हुल्ला त्वं-पद का जो अर्थ है किश्विज्ज्त्वादिविशिष्ट जीव चेतन्य-उसको 
लक्षणा के द्वारा बोधित करा सकता है ओर इसी प्रकार त्वं-पद जो है वह ततु- 
पद से विरुद्ध अपना जो अपरोक्षत्वादि धमं है उसे छोड़ कर अविरुद्ध अर्थात्‌ 
उभय सामान्य जो चेतन्यांश है उसक्रो न छोड़ता हुआ ततु-पद का जो मथं है 


सवज्ञत्वादिविशिष्ट ईशवर चेतन्य-उसे रक्षणा के द्वारा बोधित करा सकता है. 
इसलिए यहाँ भागलक्षणा ( जहदजहल्लक्षणा ) स्वीकार करने की आवश्यकता 


नहीं तो यह ठीक नहीं क्योंकि एक ही ततु-पद या त्वं-पद परित्यक्त किये हुए 
अपने परोक्षत्वापरोक्षत्व रूप अर्थ को भी लक्षणा से सूचित करे और दूसरे पद 
के अर्थ को भो लक्षणा के द्वारा बोधित करे ऐसी उभय लक्षणा नहीं हो सकती 
(शोणो धावति यहाँ शोण-शब्द अपने 'लाल' अर्थं को भी बतलावे और लक्षणया 
कारे या नीले आदि दुसरे गुणों को भी द्योतित करे ऐसा कमी नहीं हो सकता)! 
इसके अतिरिक्त जव तत्‌ और त्य दोनों पद वर्तमान हैं तो उन्हीं से अपने-अपने. 
अर्था की स्वतः प्रतीति हो जायगी--लक्षणा द्वारा दूसरे पद से दूसरे पद के अर्थ 
की प्रतीति कराने की कोई आवश्यकता भी नहीं ॥ २६ ॥ | 


= * तस्माद्य EN i क ~ ० 
या तस्माद्यथा सोध्यं देवदत्त? इति वाक्यं तदर्थ; वा तत्कालैतत्काल- 


'विरिष्टद्वद्ततलक्षणस्य वाक्यार्थस्यांगो विरोधाद्विरद्धतरकालेतत्कालः | 
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ह विशिष्टांश पंरित्यज्याविरुद्धं देवदत्तांशमात्र लक्षयति तथा 'तत्त्वमसीति 
चार्यं , तदो ` वा... परोक्षत्वापरोक्षत्यादिविशिष्टचैतन्येकत्वलक्षणस्य 
` वाक्याथस्यांशे विरोधा दविरुद्धपरोक्षत्वापरो क्षत्वादिविकशिषटत्वांशां परित्यज्या- 
विरुद्वमखण्डचतन्यमान्रं लक्षयतीति ॥' २७ || 
! 4? (३ ) भारालक्षणा -इत्यश्व 'तत्त्वमसी!ति वाक्ये भांगलक्षणये 
यी त बा य र प कल त 
आंशिकरूपेण स्वार्थ परित्यज्यांशिं कार्थमेव वग हे नव्य वक 
क्षणा ) भवतीति भाव: यथाः रो देवदत्त? म ( पि 
RN: त्त' इति काक्ये तत्क्राळत दवेशसम्बन्ध- 
विशिष्टतत्का लेतद्वेशविणिष्टरूपार्थयोः सोऽयं-शव्दयो देशकालवि रोघेऽपि देव दत्त पिण्डः 
ख्पकार्थाववोधनाय ' जहदजहल्लक्षणा स्वीक्रियते तथैव “तत्त्वमसी'ति वाक्येऽपि 
F विरुद्धपरोक्षत्वा परोक्षत्वा दंश जहत्‌, अविरुद्धचेतन्यांश॑ चाजहत्त त्वमिति-पदद्दयम- 
` खण्डचेतन्यमात्रं लक्षयतीति. सरव॑मनवद्यम्‌ ॥ २७ ॥ | 
[ पुर्वोक्तप्रकारेणाधिकारिणस्तत्त्वंवाच्यब्रह्मजीवयोस्तादात्म्यज्ञाने जाते सति | 
` त्वमथस्याब्रह्मत्वं तदर्थस्य च पारोच्यं व्यावतंते; पूर्णानन्दस्व रूपेण प्रत्यर्मोधकश्चाव- 
` तिष्ठते । यथा चोक्तमु-- | 
_ इत्थमन्योन्यतादात्म्यप्रतिपत्तियंदा भवेत्‌ । ( 
अब्नह्मत्वं त्वमर्थस्य व्यावत्येत तदेव हि-इत्यादि ]॥ | 
(३ ) जहदजहल्लक्षणा की स्थापना--इसलिये 'तत्त्वमसि' इस वाक्य 
' में तीसरे प्रकार की लक्षणा ( जहदजहल्लक्षणा या भागलक्षणा ) से ही अखण्ड 
: अर्थ का वोध होता है । इस लक्षणा में शब्द अपने अर्थ के कुछ अंश को छोड़कर 
कुछ ही अंश का बोधक रह जाता है--'सो$्यं देवदत्त:ः इस वाक्य में स: ( तत्‌ ) 
“शब्द का अर्थ है तत्कालविशिष्ट देवदत्त और अयम्‌ शब्द ( इदम्‌ ) का अर्थ है 
“एतत्कालविशिष्ट देवदत्त । यहाँ देवदत्तांश में कोई विरोध नहीं प्रत्युत तत्कालीन 
भौर एतत्कालीन भाग में कालिक विरोध. हे, अतः यहाँ पर विएुद्धांश को छोड़कर 
| अविरुद्ध देवदत्त पिण्डमात्र का बोध कराने के लिए जहदजहल्लक्षणा मानी जाती ` 
| है। उसी प्रकार 'तत्त्वमसि' इस वाक्य में ततु-पद का अर्थ है परोक्षत्वादिविशिष्ट 
| -चेतन्य ( ब्रह्म ) और त्वं-पद का अथं है अपरोक्षत्वादिविशिष्ट चैतन्य (जीव) यहाँ 
| चेतन्यांश में कोई विरोध नहीं किन्तु परोक्षत्व तथा अपरोक्षत्व विशिष्ट अंशों में 
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परस्पर विरोध है । इसलिए इन विदद्धांशों को त्यागकरः ( जहत्‌) और चेतन्याश 
को न त्यागकरः( अजहत्‌ ) तत्‌ और त्वम पद अविरुद्ध अखण्ड चेतन्यमात्न को 
` लक्षित करते हैं ॥ २७॥ ह | 
विशेष-- त 
. -[ जब अधिकारी को पूर्वोक्त प्रकार से तत्‌ ओर त्वम्‌ अर्थात्‌ ब्रह्म और जीव 
जगत्‌ का तादात्म्य ज्ञान हो जाता है तो निश्नलिखित -बात होती है :-- 
इत्थमन्योन्यतादात्म्यप्रतिपत्तियंदा भवेत्‌ । 
अब्रह्मत्वं त्वमृर्थस्य व्यावत्येत तदेव हि ॥ १ ॥ 
तदथंस्य च पारोक्ष्यं यद्येवं कि ततः श्युणु । 
पूर्णानन्देकरूपेण प्रत्यग्बोधोऽवतिष्ठते ॥ २ ॥ 
>प्रत्यग्वोधो य आभाति सोऽद्रयानन्दळक्षणः ? 
» अद्र्‍यानन्दरूपरच प्रत्यस्बोधैकलक्षणः ॥ ३ ॥ 
पञ्चदशी में 'तत््वमसि' इस महावाक्य का अर्थ निम्नलिखित रूप से प्रदर्शित 
किया गधा है :-- 
एकमेवाद्वितीयं सन्नामरूपविवजितम्‌ । 
सृष्ठेः पुराऽघुनाप्यस्य ताहकत्वं तदितीर्यते ॥ १ ॥ 
श्रोतु्देहिन्द्रियातीतं वस्त्वत्र त्वम्‌-पदेरितम्‌ । 
एकता ग्राह्यतेऽसीति तदेक्यमनुभूयताम्‌ ॥ २॥ 


अलुभववाक्याथः 


अथाधुनाहं प्रह्मास्मीत्यनुसबवाक्याथो वण्यते । एवमाचार्यणाः | 


घ्यारोपापबादपुरस्सरं तत्त्वंपदाथो शोधयित्वा वाक्येनाखण्डार्थेऽ 


` बबोधितेऽधिकारिणोऽहं नित्यशुद्धबुद्धमुक्तसत्यस्वसावपरसानन्दान- | 


न्ताट्रये्र्मास्मीत्यखण्डाकाराकारिता चित्तवृत्तिरुदेति । सा तु 


चित्मतिबिम्बसहिता सती प्रत्यगभिन्नमज्ञातं परं ब्रह्मविषयीकृत्य तह 
ताज्ञानमे बाधते तदा ~ ३५ /५ 


ज्ञाने बाधिते सत्ति तत्कायस्याखिलस्य बाधितत्वात्तदन्तरभूताखण्डाकाः 


` राकारिता चित्तवृत्तिरपि बाधिता भवति । तत्र प्रतिबिम्बितं चैतन्य 
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अनुसववाक्याथः पड 


सपि यथा दीपम्रभादित्यप्रभावभासनासमथों सती तयाभिभूता भवति 
तथा स्वयंप्रकाशमानप्रत्यगसिन्नपरत्रह्मावभासनानईतथा तेनाभिभूतं 
संत्स्वोपाधिभूताखण्डचित्तवृत्तेबोधितत्वाइपंणाभावे. मुखप्रतिबिम्बस्य 
अुखमांत्रस्वदत्मत्यगसिजन्नपरत्रह्ममात्र॑ भवति ॥ 


[ यहाँ तक अखण्ड चेतन्य के प्रतिपादक 'तत्त्वमसि? इस उपदेश 


महावाक्य की विस्तृत व्याख्या की गई। इस प्रकार के उपदेश से 


जिज्ञासु को जो 'अह ब्रह्मास्मि यह अनुभव होता हे उस वाक्यार्थ की 
विस्तृत विवेचना अब यहाँ की जायगी । ] 

इत्यमाचार्यो यदा अध्यारोपापवादन्यायेन तत्त्वमसीत्येतद्घटकतत्त्वंपदा्ों 
सम्यगवबोध्याधिकारिणं तत्त्वमसीति वाक्येनाखण्डार्थंभवगमयति तदा तदघि- 
कारिण: 'अहं श्रत्यगात्मा परब्रह्म अस्मि' इति चिच्चवृत्तिरुदेति । गुरुमुखश्रततत्त्व- 
मसीति वाक्याथंस्याध्यारोपापवादपुरस्सर॑ सम्यगवबोधानन्तरमधिकारी देहे न्ट्रिया- 
दिसकलहृर्यविलक्षणप्रत्यगात्मनः शुद्धेन, चैतन्येन ( परमात्मना ) सहैकत्वमव- 
गत्याहं ब्रह्मास्मीति वाक्यार्थमनुस्मरन्‌ स्वात्मानन्दमनुभवतीति भावः । " 

ननु चित्तवृत्तिजंडेति दीपप्रभाभास्करमण्डलमिव शुद्धप्रकाशमात्मानं व्याप्तम- 
समर्थेति तं विषयीकृत्य तदुदयासम्भव इत्यत आह--सा तु इति। सा चित्तवृत्तिन 
शुद्ध त्रह्म स्वविषयं करोति प्रत्युताज्ञानविशिष्टप्रत्यगभिन्न॑ परब्रह्म विषयीकुर्वाणा 
चेतन्यप्रतिविम्वेन च सहिता प्रत्यक्चेतन्यगतमखिलभज्ञानँ विनाशयतीति तदज्ञाना- 
वरणविनाशानन्तरमेवाहं नित्यशुद्ध-बुद्धस्वरूप॑ ब्रह्मेत्यनुभवस्तस्य जायते । 

नन्वेवमधिकारिणस्तत्त्वमसीत्यादि वाक्यधवणानन्तरं तत्तास्विकज्ञानेनाखण्ड- 
चेतन्यवृत्त्युदय निबन्धने प्रत्यक्चेतन्यगताज्ञानविनाशवप्य खिलचराचरप्रपञ्चरूपस्य 
तदज्ञानकायंस्य पुवेवदेव प्रत्यक्षमवभासमानत्वात्कथमेकमेवाद्वितीयमित्यदेतसिद्धि- 
रित्यत आह-तदेति । कारणे चष्टे कार्यमपि नश्यतीति पटकारणतन्तुदाहे पटरूप- 
कायंदाहवदखिलप्रपञ्चकारणाज्ञाननाशे तत्कार्यस्याखिलप्रपञ्चस्यापि विनाशसम्भ- 
वात्‌ । नन्वेवं कारणीभूताज्ञानविनाशानन्तरं तत्का ंप्रपञ्चविनाशेऽपि अखण्डा- 


! | काराकारितवृत्तेस्सद्भावात्तदापि नाइ्तसििरित्यत आह--तदन्तभूतेति । 
| अखण्डाकाराकारितवृत्तेरपि अज्ञानतत्प्रपञ्चान्तर्गततया कारणमूताज्ञानचिनादे 
| तत्कार्यरूपवृत्तिप्रपञ्चयोरुभयोरपि विनाशसम्भवात्‌ । नन्वेवमञ्ञानभ्रपञ्च चित्तवृत्तीनां 
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<४ बदान्तसारः ` 

नाशेऽपि वृत्तिप्रति बिम्वितचैतन्यामासस्य वतंमानत्वान्नादेतसिडिरित्यत आह; 
तत्रेति | द्षणेः प्रतिबिम्बितमुखस्य दर्पणाभावे पार्थक्येनावभासनासम्भवा हिव 
चित्तवृत्तौ प्रतिबिम्बितस्य चेतन्यस्य चितंवृत्यभावे पृथकप्रतीतेरसम्भवात्‌. इति 
भावः । इत्यञ्च दीपप्रभा प्रभाकरंग्रमां प्रभासयितु यथाऽसमर्था सती .तयामिभूबते 
तदैव प्रति बिम्बितचैतन्यमपि वृत्तिबिनाश्ानन्तरं पृथङ न प्रतीयते अपि तु स्वयं 
प्रकाशमानप्रत्यगभिन्नपरब्रह्मणोध्वमासनासमर्थतया तेनाभिभूतं सतस्वोपा धिभूत- 
चित्तवृत्तिविज्ञाशाद्पेंणाभावे. मुखप्रतिविम्वस्य मुखमात्रत्ववत्प्रत्य गभिन्नमात्रमव- 


तिष्टते ॥ २८ ॥ दै | $ FE 
जव गुरु अध्यारोपापवादन्याय द्वारा जिज्ञासु को त्वमसि के तत्‌ गौर त्वम्‌ 


पदार्थों को भली-भाँति समझा कर अखण्ड अर्थ का वोध करा देते हैं तो 

अधिकारी के हृदय में यह अखण्डाकाराकारित: चित्तवृत्ति उदय होती है'कि मै 

ही नित्य शुद्ध बुद्ध आदि स्वरूप ब्रह्म हूँ । अब यह सन्देह होता हे कि चित्तवृत्ति 

तो जड़ है अतः जिस प्रकार दीपक का प्रकाश सूर्यमण्डल में नहीं व्याप्त हो सकता _ 
उसी प्रकार जड़ चित्तवृत्ति भी स्वयंप्रकाश एवं नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा को अपना 
विषय बनाकर नहीं उदय हो सकती इसका समाधान मुल में 'सा तु! इत्यादि के 
द्वारा किया गया है अर्थात्‌ वह चित्तवृत्ति शुद्ध ब्रह्म को अपना विषय नहीं बनाती 
प्रत्युत वह अज्ञान-विशिष्ठ प्रत्यगभिन्न-विषयिणी होती है । “उसमें चेतन्य का 
5७० प्रतिबिम्ब पड़ता है तव वह प्रत्यक चेतन्यगत अज्ञानावरण को दूर कर देती है। 

यही ( अज्ञानावरण का दूर करना ) उसके उदय होने का प्रयोजन है। प्रत्यक 
चेतन्यगत परब्रह्म-विययक्र अज्ञानावरण के दूर होते ही उसे यह अनुभव होने 

लगता है कि में हो नित्य शुद्ध बुद्ध आदि स्वरूप ब्रह्म ह । अब यह सन्देह होता | 

है कि अधिकारी जब 'तत्त्वमसि” इत्यादि वाक्यों को सुनता है तो उसके तात्त्विक 

ज्ञान से अखण्ड चेतन्य वृत्ति के कारण प्रत्यक चेतन्यगत अज्ञान भले ही नष्ट हो | 
जाय पर अज्ञान का कार्य जो सकल चराचर प्रपञ्च है, वह तो प्रत्यक्ष भासित होता 

ही रहेगा, अतः “एकमेवाद्वितीयम्‌? ब्रह्म को सिद्धि कैसे हो सकती है? इस शङ्का के 


निवारण के लिए उत्तर यह है कि कारण के नष्ट हो जाने पर कार्य. का भी नाश हो | 
` जाता है; जसे तन्तुरुप कारण के जल जाने पर पट रूप कार्यं का भी नाश हो जाता | 


न्ह उसी प्रकार यहाँ भी अज्ञान कारण है मौर चराचर :प्रपंच कार्य है इसलिए 
` जव अज्ञानख्पा कारण नष्ट हो जायगा तो उसका कार्य चरांचर प्रपञ्च भी नहीं | 


>. 
ies ss a es तका wa 


so ~ 


- ~ he 


ह 5 5 ss ~ 5 लिभ Fe 





४३: - CC-0. Mumukshe Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अनुभववाक्याथ: ऽः 


भासित होगा। यदि यह कहें कि प्रपंच के नष्ट होने पर भी अखण्डाकाराकां रितः 
बृत्ति तो अवशिष्ट रहेगी. ही, अतः फिर भी अद्वेतसिद्धि नहीं हो सकती, तो इसका 
उत्तर यह है कि वह वृत्ति भी अज्ञान तथा उसके कार्य-प्रपञ्च के अन्तर्गत ही है, 
अतः कारणीभूत अज्ञान के नष्ट हो जाने पर प्रपंच एवं वृत्ति दोनों नष्ट हो जार्यगे 
अव यदि यह कहें कि. अज्ञान एवं चराचर प्रपंच तथा अखण्डाकाराकारित. 
चित्तवृत्ति के नष्ट हो जाने पर भी वृत्तिप्रतिबिम्वित चैतन्याभास वो विद्यमानः 
रहेगा, अतः तव भी अद्वैत-सिद्धि नहीं हो सकती तो इस सन्देह का उत्तर यह. 
| है कि. अखण्डाकार वृत्ति के नष्ट हो जाने पर भी उसमें जो चेतन्य का प्रतिबिम्ब 
। पड़ रहा लाला वह अव अलग नहीं प्रतोत हो सकता । जैसे दर्पण में मुख का 
प्रति पड़ता है पर यदि दपंण न रहे तो केवल विम्ब, अर्थात्‌ मुखमात्र 
| भासित होगा क्योंकि उसका प्रतिबिम्ब अलग नहीं प्रतिभांसित हो सकता । इसी 
। प्रकार वृत्ति में जो चेतन्य का प्रतिविम्ब पढ़ रहा था वह अब बृत्ति के नष्ट न 
जान पर अलग न भासित होकर विम्वमात्र शेष रह जायगा । अर्थात्‌ जैसे | 
दीपक की प्रभा सूर्य को अवभासित नहीं कर सकती, अतः उसके आगे क्षीण 
हो जाती है, उसी प्रकार - स्वयंप्रकाश-स्वरूप प्रत्यगभिन्न परब्रह्म को वह'बैतन्य- 
प्रतिविम्व अवभासित नहीं कर सकता । प्रत्युत जिस अखण्ड चित्तवृत्ति के 
कारण वह अलग प्रतीत हो रहा था, उसके नष्ट हो जाने पर स्वतः उसी प्रकार . "| 
बिम्ब मात्र रह जायगा जिस प्रकार दर्पण में मुखे का प्रतिबिम्ब दर्पण के रहते | 
तक तो दिखलाई देता है किन्तु दर्पण के न होने पर बिम्बमान्र ( मुखमात्र ) 
ही शेष रह जाता है। ठीक इसी प्रकार वृत्ति के न होने पर उस चेतन्य के - 
प्रतिबिम्ब का भी बिम्ब-प्रत्यगभिन्न परब्रह्ममात्र हो रह जाता है॥ २८॥ 
एव सति 'मनसैवानुद्रष्टञ्य' यन्मनसा न मनुते’ इत्यनयोः 
श्रत्योरविरोधो वृत्तिव्याप्यत्वाज्लीकारेण फलव्याप्यत्वप्रतिषेधप्रतिपादनात्‌ 


चडुक्तम्‌- 


~ se 
rr पा न नील लटक पत नजर जमलफरल लि, का 


I ह आ हखययायावाायाययतता ह्य 


“फलव्याप्यत्वमेवास्य शाखकुद्धिर्निवारितम्‌ | : 
ब्रह्मण्यज्ञाननाशाय वृत्तिव्याप्तिर॒पेक्षिता! इत्ति ॥. 

स्वयं प्रकाशमानत्वान्नाभास उपयुज्यते? इति च ॥ 

|  जडपदाथोकाराकारितचित्तवृत्तेविशोषो$स्ति | तथापि-अयं घट इति 
| घटाकाराकारितचित्तवृत्तिरज्ञातं घटं विषयीक्षत्य तद्वताज्ञाननिरसनपुर- 
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द वेदान्तसारः 


| जडं घटमपि भासयति | तदुक्तमू-- 

के हा द्वावेतौ व्याप्नुतो घटम्‌ । 
तत्राज्ञानं थिया नश्येदाभासेन घटः स्फुरेत्‌ इति ॥ 

यथा दीपप्रसामण्डलमन्धकारगतं घटपटादिकं विषयीकृत्य तद्रता- 
न्घकारनिरसनपुरर्सरं स्वप्रभया तदपि भासयतीति ॥ २६ ॥ ् 

इत्थं देतन्यप्रतिबिम्बसहिताखण्डाकाराकारितचित्तवृत्त्या प्रत्यक चतन्यगता- 
ज्ञानविनाशानन्तरं प्रत्यगभिन्नमात्रमवशिनष्टि । यतो हि स्वयं प्रकाशमानत्वादु- 
वुत्तिगतचिदाभासेन तस्गावभासनासम्सवः, एवमेतत्स्वीकारे 'मनसवानुदष्टक्यू' 
इत्यादिश्रतिस्मृतीनां 'यतो वाचो निवतंन्ते' इत्यादिश्वुतिस्पृतिभिः सूह 
बिरोधाभावोऽपि सङ्गच्छते । अन्तःकरणवुत्तिप्रतिबिम्वितचिदाभासेनाज्ञाना- 


ses 


~ = 


~ ७ मनसेवेद LE 
वच्छित्नचेतत्यस्याज्ञाननिवृत्तिपर्वकस्वस्व रूपावबोबतात्पर्येणोक्तानां मनसवेदमाप- 


-व्यम्‌? इत्यादिश्रुतिस्मृतीनां, स्वयंप्रकाशसीलपरब्रह्मणोऽत्यावभासनानह॑तया वाङ्म- | 
नोबुद्धयाद्यतीतत्वेन तत्तातप्येणोक्तानां, 'यतो थाचो निवतंन्ते' इत्यादिश्रुतिस्मृती- _ 


नाञ्च धार्थक्येन चारितार्थ्यात्‌ । घटादिपदार्यानवलोकयितुमक्षिदीपयोरुमयोराः 
वझ्यकत्वेऽपि दीपमवलोकयितुमक्षिमात्रस्यावश्यकत्वमिवाज्ञानावच्छिन्तजीवचतन्य- 


गतमज्ञानं विनिवत्यं । ब्रह्ममात्रमवशेषयितुम्‌ 'अहं ब्रह्मास्मि’ इत्याकारायावित्तवृत्त 


स्तद्ृतचिदाभासस्य चोभयोरावश्यकत्वम्‌ । इत्यञ्चाज्ञानाव रणापहरणानन्तरमेव 
ब्रह्मज्ञानं अवतीति तात्पर्येणोक्तानां 'मनसेवानुद्रष्व्यम्‌' इत्यादिशुतीना चारिता- 
थ्येम्‌ । अज्ञानावरणापहरणान्तरमवशिष्टस्यावाङमनोगोचरस्य फलर्चतत्यस्या- 
न्यावभासनानहतया तत्तात्पर्येणोक्तानां 'यतो वाचो निवतंन्ते' इत्यादिश्रुतीतां 


चारितार्थ्यमिति भाव: । पद्मदश्यामयं भावो 'ब्रह्मण्पज्ञाननाशाय वृत्तिव्याप्ति” | 


पेक्षिता' इत्यादिरूपेण स्पष्टीकृतः । 
एतत्तु चेतन्याकाराकारितचित्तवृच्यनुरोधेन- अर्थात्‌ 'अहं ब्रह्मास्मि’ इत्याकारा 


वृत्तिर्दीयमाना सती जोवचेतन्यगतमज्ञानावरणमात्रमपसार्य तत्क्षण स्वयमपि ` 
मछिन जलं निर्मलोकृत्य तस्मिन्नेव जले कतकचु्णवदिलीयते । तदनन्तरं तदुवृत्ति- | 
प्रतिविम्वितपुवंचेतन्याभासमात्रमवतिष्ठते । स चापि शुद्धचेतन्यस्येवांश इति तद्वः | 


-भासनानहतया तस्मिन्तेव विलीयते । 


` जडघटाद्याकाराकारितचित्तवृत्तिरेतस्मात्सवंथा विभिनत्ति, तद्यया--यद घट" | 
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अनुसववाक्याथः ८७ 


विषयकज्ञानवानहमित्यज्ञात घटविषयिणी चित्तवृत्तिददितिमासादयति तदाः सा 
जृत्तिघंटावच्छिन्नचेतत््यावरकाज्ञानं विनाशयति तथा. स्वस्थचिदाभासेन घटमपि 
प्रकाशयतीत्येतावान्‌: विज्ञेषः । .. पञ्चदस्याः-बुदधितत्स्थचिदाभासौ--' घटमपि 
कारिकायामप्यैदम्पय॑मुपलश्यते ।: ( बुद्धस्तत्प्रतिविस्बितचिदाभासर्चेतदुभयं' घंटं 
व्याप्नोति । तयोधिया अर्थात्‌:बृत्त्या घटविषयकमज्ञानं विनदयति । तत्प्रतिविम्वित- 
चिदाभारेन च घटः प्रकाशितो भवति णे । ताप्पर्यन्चेदै यदु, यथा दीपस्तमोनि- 
हितघटाद्यावरणरूपान्धकारमपसास्यति स्वप्रकाशेन तदवभासयति च, इत्यमेव 
घटाद्याकाराकारितचित्तवृत्तिरघंटादिनिषयकचेतन्याज्ञानावरणमपहरति स्वप्रतिविम्ब- 
चिदाभासेन घटादिकं प्रकाशयति, चः॥; २९ ॥ 

इस प्रकार जव यह मानेःलिया-जाता है करि चेत्यप्रतिमिम्बसहित अखण्डा- 
'काराकारितवृत्ति के द्वारा प्रत्यकू-्चेतन्यगत अज्ञान नष्ट होकर प्रत्यगभिन्न पर- 
ब्रह्ममात्र शेष रह जाता है क्योंकि स्वयं प्रकाशमान होने के कारण वह वृत्तिगत- 
'चिदाभास के द्वारा प्रकाशित- ही किया जा. सकता तो 'मनसैवानुद्रष्ठव्यम्‌ एवं 
'मनसेवेदमाप्तव्यम्‌', “हश्यते त्वग्र्यया बुद्धा सुक्ष्मया सूदमदशिभिः । _बुदुध्या- 
लोकनसाध्येर्शस्मन्‌ वस्तुन्यस्तमिता यदि । बुद्धियोगमुपाश्रित्य मचित्तः सततं भव' 
` इत्यादि श्रुति-स्मृतियों का 'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह'; 'यन्मनसा 
न मनुते; अनाशिनोऽप्रमेयस्य',' इत्यादि श्रुति-स्मृतियों के साथ विरोध नहों होता 
क्योंकि अन्तःकरणवृत्तिबिम्वित. चिदाभास के द्वारा अज्ञानावच्छिन्न चेतन्य के. 
अज्ञानाव रणनि वृत्तपूत्रंक  स्वख्पज्ञात के तात्पर्यं से कही हुई 'मनसेवेदमाप्तव्यम्‌' ` ` 
“हस्यते त्वग्रचया बुद्ध्याः इत्यादि श्रुति-स्मृतियाँ चरितार्थ हो जाती हुँ ओर 
स्वयंप्रकाशशील परब्रह्म किसी अन्य के द्वारा प्रकाशित नहीं हो सकता, वह मत, 
वाणी तथा बुद्धि से परे है अतः उसके तात्पर्यं से कही हुई 'यतो वाचो निव तन्ते" 
इत्यादि श्रुति-स्मृतियाँ चरितार्थं हो जाती है । 


अर्थात्‌ जिस तरह घटादिं जड़ पदार्थ देखने के लिए आँख और दीपक दोलों - 
की आवश्यकता है किन्तु दीपक देखने के छिए केवळ आँखें पर्याप्त है उसो प्रकार 
अज्ञानावच्छिन्न जीवचैतन्यगत अज्ञान को हटाकर ब्रह्ममात्र अवशेष रखने डु लिए 
“अहं ब्रह्मास्मि यह तदाकाराकारित चित्तवृत्ति तथा तदूतचिदामास दोनों की 
आवश्यकता है । इस प्रकार अज्ञानावरण हंट जाने से ब्रह्मज्ञान होने के तात्पय से 
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ही 'मनसैवानुद्रष्टव्यम्‌', 'हृश्यते त्वग्रथया बुद्धा, इत्यादि थुति-स्मृतियाँ कही 
, गई हैं और अज्ञानावरण हट जाने से जब स्वयं प्रकाशमान चेतन्य (फल चेतन्य) 
अवशिष्ट रह जाता है तो उसे कोई प्रकाशित नहीं कर सकता, वहाँ किसी की 
गति नहीं इस तात्पयं से कही हुई 'यन्मनसा न मनुते', 'यतो वाचो निवतंन्ते? 
इत्यादि श्रुतियाँ संगत हो जाती हैं। यही सब भाव पञ्चदशी मे. निम्नलिखितः 
रूप से प्रकट किया गया है :--- | अ [ 
ब्रह्मण्यज्ञाननाशाय वृत्तिव्याप्तिरपेक्षिता। 
फलव्याप्यत्वमेवास्य शास्त्रकऱ्हिनिवारितम्‌ ॥ 
चललुर्दीपावपेक्येते घटादेद॑दने यथा । 
न दीपदर्शने, किन्तु चक्षुरेकमपेच्यते ॥ 
स्वयं स्फुरणरूपत्वान्नामास उपयुज्यते । 
स्थितोऽप्यसौ चिदाभासो ब्रह्मण्येकीभवेत्परस्‌ । 
न तु ब्रह्मण्यतिशयं फं कुर्यादु घटादिवत्‌ ॥ ' क 
फी यह. तो हुई चेतन्याकाराकारितवृत्ति की बात अर्थात्‌ 'अहं ब्रह्मास्मि । 
इस प्रकार की जब अज्ञात ब्रह्मविषयक चित्तवृत्ति उदित होती है तो वह जीव , 
चैतन्यगत अज्ञानावरणमात्र को दूर करती है। उसके दूर होते ही अपने आप भी | 
उसी प्रकार नष्ट हो जाती है जैसे गँदले पानी को साफ करके कतक चूर्णे अपने. | 
आप पानी में विलीन हो जाता है अथवा. अरणिगत अभि अरणि से उत्पन्न | 
| होकर अरणी के नष्ट हो जाने पर अपने आप भी शान्त हो जाती है । .तत्परचातु | 
| उस वृत्ति में चेतन्य का प्रतिविम्वल्प चेतन्याभास रह जाता है । वह स्वयं 
प्रकाशमान शुद्ध चेतन्य का ही अंश है अतः उसे प्रकाशित न कर सकने के कारण- 
उसी में विलीन हो जाता है [ स्वयंप्रकाशमानत्वान्नाभास उपयुज्यते ] 
किन्नु जडघटाद्याकारातिवृत्ति' की वात इससे भिन्न है। जब “अयं घटः 
“अहे घटविषयकज्ञानवान्‌” इस प्रकार अज्ञातघटविषयकचित्तवृत्तिक्रा उदय होता है 


I 











` १, अज्ञानकलपं जाव शञानाम्यासाद्धि मिमंलम्‌। 
' कृत्वा ज्ञानं स्वयं नश्येव्जळं कतकरेणुवत्‌ ॥ 
३. अन्तःकरण के चक्षरादि द्वारा घरादि विषय देश में जाकर तत्तदाकार में परिगत 
होने को बृत्ति कहते दै ।. त 





टे CC-0. Mumukshw Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अनुभववाक्याथः रर ८६. 


तो वह वृत्ति घटावच्छिन्नचेतन्य के आवरण करने वाले घटविषयक अज्ञान का भी 
नाश करती है और अपने में वर्तमान चिदाभास के द्वारा घट को भी प्रकाशित 
करती है । पञ्चदशी की निम्नलिखित कारिका यही वात वत्तलाती है :-- 
बुद्धितत्स्थचिदाभासौ द्वावेतौ व्याप्नुतो घटम्‌ । 
तत्राज्ञानं घिया नञ्येदाभासेन घटः स्फुरेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ बुद्धि और बुद्धिप्रतिविम्वित चिदाभास ये दोनों जाकर घट में व्याप्त 
होते हैं उनमें से घी! अर्थात्‌ वृत्ति के द्वारा घटविषयक अज्ञान नष्ट हो जाता है 
और वृत्तिप्रतिविम्बित चिदाभास के द्वारा घट प्रकाशित होता है। तात्पर्यं यह 
' कि जिस प्रकार दीपक अन्धेरे में रवखे हुए घटादिकों के आवरणरूप अंधकार को 
दूर करता है तथा अपने प्रकाश से उन्हें प्रकाशित भी करता है उसी प्रकार 
घटाद्याकाराकारितचित्तवृत्ति घटादिविषयक चेतन्याज्ञानावरण को नष्ट करती है 
. और स्वप्रतिविम्बितचिदाभास के द्वारा घटादिकों को प्रकाशित भी करती है ॥२९॥ 


एबंभूतस्घस्वरूपचेतन्यसाक्षात्कारपय्येन्तं श्रवणमनननिदिध्या- 
सनसमाध्यनुष्ठानस्यापेक्षितस्वात्तेऽपि प्रदश्यन्ते। श्रवणं नामः षड 
' विधलिङ्गेरहोषवेदान्तानामहितीये वस्तुनि तात्पयौवधारणम्‌.। लिङ्गानि 
| तूपक्रमोपसंद्दराभ्यासापूर्वेताफलार्थवादोपपत्त्या्यानि । तत्र अकः 
। रणप्रतिपाद्यस्यार्थस्य तदाद्यन्तयोरुपपादनमुपक्रमोपसंहारौ । यथा 
| छान्दोग्ये षष्ठाध्याये प्रकरणप्रतिपाद्यस्याद्वितीयवस्तुनः 'एकमेवाह्िः 
। तीयम्‌! इत्यादौ 'ऐतदात्म्यमिदं सवम्‌? इत्यन्ते च प्रतिपादनम्‌ । 
' प्रकरणप्रतिपाद्यस्य वस्तुनस्तन्मध्ये पौनःपुन्येन प्रतिपादनमभ्यासः | 


| 


| यथा तत्रैवाद्वितीयबस्तुनिः मध्ये तत्त्वमसीति नबङ्कत्वः प्रतिपादनम्‌ । 
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। प्रकरणप्रतिपाद्यस्याट्ठितीयवस्ठुनः प्रमाणान्तराविप्रयीकरणमपूवता । . 


| आ त्रैवाद्वितीयबस्तुनो सानान्तरातिषयीकरणम्‌ । फलं हु प्रकरणः 
-्रतिपाद्यस्यात्मज्ञानस्य तदलुष्ठानस्य वा तत्र श्रूयमाणं प्रयोजसम्‌। 
| यथा तत्र आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरं यावज्ञ विमो- 
| च्येञ्थ सम्पत्स्ये? इत्यद्वितीयवस्तुज्ञानस्य तत्प्राप्तिः प्रयोजनं शरूयते | 


| प्रकरणम्रतिपाद्यस्य तत्र तत्न प्रशांसनमथवादः | यथा तन्व उत 


१. धीशब्देन बृत्तिरूपश्ञानाभिधानात्‌ ( बे० प० ) 
११ रे० | 
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६० वेदान्तसारः 


तमादेशमप्राच्यो येनाश्रुतं भुतं भवत्यसतं तार सतसविज्ञात विज्ञातम्‌? 
इत्यद्वितीयबस्तुभ्रशंसनम्‌ । प्रकरणप्रतिपाचार्थसाधन तत्र तन्न पय 
माणा युक्तिरुपपत्तिः । यथा तत्र 'सोम्यकन सृत्पिण्डेन सब खण्सयं 
बिज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो नासघेयम्‌ ग्रचिकस्यव सत्यम्‌ 
इत्यादावद्दितीयवस्तुसाधने विकारस्य वाचारम्भणमात्रत्वे ह युक्ति 
श्रयते । मननं तु श्रतस्याद्वितीयवस्तुनो वदान्तातुरा गा सरन यव 
रतमनुचिन्तनम्‌, । विजातीयदेदवदिप्रत्ययरहिताद्वितीयबस्ठुसजातीय- 
प्रत्ययभ्रवाहो निदिध्यासनम्‌ । समाघिद्विविधः सविकल्पको निर्विक- 
कल्पकश्चेति | तत्र . सविकल्पको नाम ज्ञातज्ञानादिविकल्पलयानपेश्ष- 
` याउद्ितीयवस्तुनि। तदाकाराकारितायाश्रित्तइतततेरवस्थानस्‌ | गा तदा 
मृण्सयगजाद्भानेऽपि मृद्धानवद्ठतभानेञ्प्य्ठतठ वस्तु | 
तदुक्तम--- 
“दशिस्बरूप गगनोपमं परं सकृद्दिभातं त्वजमेकसक्षरम | = 
झूलेपकं सर्वगतं यदद्वयं तदेव चाह सततं विमुक्तमोम! ॥ इति ॥ 
निर्विकल्पकस्तु ज्ञाठज्ञानादिविकल्पलयापेक्षयाद्वितीयब्रस्तुनि 
काराकारितायाश्रित्तवृत्तेरतितरामेकीभावेनावस्थानम्‌ । तदा तु जला- 
काराकारितलवणानबभासेन जलमात्रावमासबदद्वितीयवस्त्वाकारा- 
कारितचित्तवृतत्यनवभासेनाद्वितीयवस्तुमात्रमचभासते । ततश्चास्य 
सुषुपेश्वाभेदराङ्का न भवति। उभयन्न वृत्त्यमाने समानेऽपि तत्सः 
द्राबासद्भावमात्रेणानयोमेंदोपपत्तेः ॥ ३०॥ 
एबंपूर्वोदितोदितयाऽन्तःकरणवृत्या प्रत्यगभिन्नचेतन्यसाक्षात्कृतौ तत्साधन- 
भूतश्रवणादीनामनुष्ठानस्यापेक्षितत्वात्तेऽपीह प्रदश्यन्ते-- 
ओ- भ्रवणम्‌ = षड़िवधलिज्रशेषवेदान्तवाक्यानामेकस्सिन्नद्वितीयब्रह्मणि तात्पर्या- 


वधारणम्‌ । तत्र छोनमर्थ गमयतीति रिङ्गशब्दव्युत्पत््या षड्विषरिङ्गानि ब्रह्मात्मै- ' 
कत्वावबोधकोपक्रमोपसंहारादीनि तेरित्यथंः । तानि च--'उपक्रमोपसंहारा 


वित्यादिना प्रदशितपूर्वाणि । तद्यथा-- > 


उपक्रमोपसंहारावभ्यासो$पूर्वता फलम्‌ । 
अर्थवादोपपत्ती च लिङ्ग तात्पर्यनिणये ॥ 
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अनुभववाक्यार्थः ६१. 


तन्र— १ 

(१) उपक्रमोपसंहारो--प्रकरणप्रतिपाद्यविषयमादावुपक्रम्यान्ते तस्मै- 
वोपपादनमुपक्रमोपसंहारौ; यथा छान्दोग्ये षष्ठाध्याये- प्रकरणप्रतिपाद्यमदितीयं. 
वस्तु एकमेवाद्वितीयम्‌' इत्येवमादावुपक्रम्य 'ऐतदात्म्यमिदं सवम? इत्येवंरूपेणान्ते 
तस्यवोपपादनम्‌ । " 

(२) अभ्यासः--स्पष्टोभ्यं: । 

र 

( ३ ) अपूवता-प्रकरणप्रतिपाद्यस्याद्वितीयवस्तुनः प्रमाणान्तराविषयताऽ- 
पूर्वता । यथा छान्दोग्ये एव--'तं त्वौपनिषदं पुरुषं पच्छामी'त्या दिश्चुतिभिब्रह्मण 
उपनिषन्मात्रप्रामाण्यप्रतिपादनेन तद्विषये प्रमाणान्तराभावप्रतिपादनम्‌ । | 

( प ) फलमू---प्करणप्रतिपाद्यस्यात्मज्ञानस्य तदनुष्ठानस्य वा धूयमाणं 
य्‌ तत्फलम्‌, यथा 'ब्रह्मविद्‌ ब्रहोव भवति, तरति शोकमात्मबित्‌' | 
इत्यादिरूपेणादितीयवस्तुञ्चानस्य प्रयोजनम द्वितीयवस्तुप्राप्तिरुक्ता । 

( ५) अथवादः--प्रकरणप्रतिपाद्यस्य वस्तुनः स्थाने स्थाने प्रशंसनमर्थवादः, 


यथा “उत तमादेशमप्राच्यः'इत्यादावद्वितीयवस्तुब्रह्मणः प्रशंसा । = 


rs ~ ~ वारा 


PS SS 





( ६ ) उपपत्तिः—प्रकरणप्रतिपाद्यविषयं प्रमाणीकतुं या युक्तिरुपस्थाप्यते 
सा उपपत्तिः यथा जगतो ब्रह्मविवतंसाधनाय “यथा सोम्येकेन!--इत्यादिश्रति-: 
रुपपत्तिः; अर्थात्‌ यथा एकेनेव मृत्पिण्डेन निमितं घटशरावादिवस्तु विकारानुकूल-' 
नाममात्रेण भिन्नमपि मृद्रूपमेवेति सत्यम्‌ एवमेवेतत्सकलं नामरूपात्मक्कं जगद 
ब्रह्मणो विवर्तो नान्यदिति तद्विवतंस्य प्रपञ्चस्य विकारनामधेययोर्वाचारम्भणमात्र- 
त्वात्तन्मात्रमेव सत्यमिति युक्तिः । 

मननम्‌-षड्विघछिङ्गतात्र्यावबोधपूर्वकवेदान्तानुकुकयुक्तिभिरद्वितीय वस्तुनो 
( ब्रह्मणः ) निरन्त रमनुचिन्तनम्‌ । 

निद्ध्यासनम्‌- -देहादिबुद्धिपस्यन्तवि भिन्नजडप दार्थेु तद्विभिन्नतानिराकरण- 


। पूर्वकं सवंत्ेका द्वितीयन्नहयक्यप्रत्ययप्रवाहीकरणम्‌ । 


समाधिः-ज्ञेयरूपे चित्तस्य निश्चछावस्थितिः समाधिः । स द्विविध:-- 
( १ ) सविकल्पकः ( २ ) निविकल्पकश्च । तत्र 
~य १) सविकल्पकः-ज्ञातृ-ज्ञान-ञ्चेयनिपुटीभेदभानपूर्वकमद्वितीयवस्तुन्यहं 


is |  नह्मास्मीति तदाकाराकारितायारिचि्तवृत्तरवस्थानम्‌ । 


शध 
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६२ वेदान्तसारः 


ननु सकुलभेदनिराकरणपूर्वकमैद्रैतवस्तुमात्रमानार्थमेवोक्तसमाध्यो: प्रवत्तेन- 
मिति तदवस्थायामपि ञत्त्रादिमेदभानेऽदवैतवस्तुसिदृध्यभावस्समाघेरनुपयुक्तिरचेत्यत 
आह-तदेति । तदा अर्थात्‌ सविकल्पकसमाध्यनुभवकाले मृण्मयगजादिभानेऽपि 
मृङ्गानवद्‌ ज्ञात्त्रादिभेदभानस्य वाचारम्मणमात्रत्वादद्वैतमेव वस्तु भासते । एतदेव 


“रशिस्वरूपमिः त्यादिना स्पष्टीकृतम्‌ i 
“यत्‌ साक्षिस्वरूपम्‌' यञ्चाकाश्वत्सवंत्र व्याप्तम्‌, एव सर्वथा निलिप्तम्‌, यच्छ 


सदा एकरूपेणैवावभासमानमु--न चन्द्रादिप्रकाशवत्कदाचित्क्षीणप्रकाशों कदाचि- 
च्चाधिकप्रकादास्‌, यच्च न कदापि जायते, यच्चाक्षरम्‌, अविनश्वरम्‌ एवमलेपकम्‌ 


अविद्यादिदोपरहितम्‌, यच्च सर्वगतस्‌ सर्वत्र वर्तमानम्‌ एवं सजातीय- 
विजातीयभेदशून्यम्‌; यच्च सर्वथा कार्यकारणोपाधिनिमुक्तत्‌ एव निरतिश- 
यानन्दस्वरूपं यत्परं ब्रह्म ( & ) तदहमिति भावः । अन्न यथा परमात्मनो 


भिन्नभिन्नोपाधीनां निदेशेऽपि वस्तुगत्या, सर्वोपाधयः एकस्येव परब्रह्मणो 
विभिन्ननामानीति तदेकत्वं न विरुध्यते तयेव सविकल्पकसमाधौ ज्ञात्त्रादिभेद- 


भानेऽपि तत्सवंमद्वेतं ब्नह्मेवेति भिन्नतायामप्येकताया एवानुभवेऽद्वेतस्य भानं न 
विरुध्यते । 

निर्विकल्पक्रसमाधिः- अत्र ज्ञातृ-ज्ञान-ज्ञेयभेदभावभानाभाव इत्यद्वितीय- 
वस्तुनि तदाकाराकारितचित्तवृत्तेरतित रामेकीभावेनावस्थानम्‌ । अर्थात्‌ चिरा- 
म्यासवद्यादस्मिन्‌ समाधौ संस्कारा छुम्पन्तीति ज्ञातृज्ञानज्ञेयभेदभावछुप्त्या यथा 
जलाकाराकारितळवणस्य न पृथगवभासोऽपि तु जलमात्रस्येवावभासस्तथेवास्मिन्‌ 
समाधावद्वितीयवस्त्वाकाराकारितचित्तवृत्तिरपि न पृथगवभासतेऽपिं च त्वद्वितीय- 
चस्तुमात्रमेवावभासते । ननु सुषुप्तावपि वृत्त्यभानादिदा्नीं समाधावपि च तथात्व- 
प्रतिपादनादुभयोरेकोमावः स्यादिति चेन्न समाधि-सुषुप्त्योरुभयत्र वृत्त्यमाने समा- 
नेऽपि समाधौ जलाकाराकारितलवणमि वा द्वितीय वस्तुन्यतितरामेकीभावेनानवभास-' 
मःनवृत्तेः सद्धावात्सुषुप्ती च सर्वथा तदभावाञ्चेदोपपत्तेः । ३० ॥ 


४ इस प्रकार के स्वस्वरूप चेतन्य के साक्षात्कार होने तक अवण, मनन,- 


निदिध्यासन, समाधि ओर अनुष्ठान इनका करना अत्यन्त अपेक्षित है । इसलिये 
अब उनको प्रदर्शित करते हैं :--- 2: | 

१ अद्वितीय श्रवण--छ: प्रकार के छिज्ञों द्वारा सम्पूर्ण वेदान्तवाकयों का एक ही: 
। प ब्रह्म में तात्पर्यं समझना श्रवण कहलाता है। . - ४: 
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अनुभववाक्याथः ६३ 


छः लिङ्ग--उपक्रमोपसंहारावम्यासोऽपूरवंता फलम्‌ । 

अर्थवादोपपत्ती च लिङ्ग तात्पयंनिणंये ॥ 
१ उपक्रम तथा उपसंहार २ अभ्यास ३ अपुवंता 
४ फल ५ अथंवाद ६ उपपत्ति 

( १) उपक्रमोपसंदार--प्रकरणप्रतिपा्य विषय के आदि और अन्त का 
भलीभाँति उपपादन करना उपक्रमोपसंहार कहलाता है । जेसे छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
के छठे अध्याय में--अद्वितीय वस्तु प्रतिपाद्य विषय है । उसको प्रतिपादित करते 
हुए आदि में “एकमेवाद्वितीयम्‌? इस प्रकार के उपक्रम द्वारा 'ऐतदात्म्यमिदं 
सवम्‌? ऐसा कह कर प्रतिपाद्य विषय का भलीभांति उपसंहार किया गया है । 

( २) अभ्यास--प्रकरणप्रतिपाद्य वस्तु का बीच में बार-बार प्रतिपादन 
करना अभ्यास कहलाता है । जेसे छान्दोग्य उपनिषत्‌ में ही-अद्वितीय वस्तु के 
विषय में 'तत्वमसि” का वार-बार प्रतिपादन करना अभ्यास है । 

( ३ ) अपृवता-प्रकरणप्रतिपाद्य अद्वितीय वस्तु के विषय में. किसी दूसरे 
प्रमाणका न होना अपूर्वता है; जसे छान्दोग्य हो में 'तं त्वौपनिषदं पुरुषं 


पृच्छामि” इत्यादि श्रुतियों के द्वारा यह वतलाया गया है कि ब्रह्म उपनिषत्‌ मात्र | 
ही से जानने योग्य है अर्थात्‌ उसके विषय में अन्य कोई प्रमाण नहीं अतः यह ०“ 


अपूवंता है । 
(४ ) फल-प्रकरणप्रतिपाद्य जो आत्मज्ञान अथवा. उसके अनुष्ठान का 


जो प्रयोजन वह फल है, जैसे 'ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति; तरति शोकमात्मविद्‌; 


आचार्यवात्‌ पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरम्‌ यावन्न विमोक्ष्येऽथ सम्पत्स्ये’ इस 
प्रकार अद्वितीय वस्तुके ज्ञान का प्रयोजन अद्वितीय वस्तु की प्राप्ति बतलाई 


गई है 
( ५) अथेवाद-प्रकरणप्रतिपाद्य वस्तु को जगह-जगह प्रशंसा को 


अर्थवाद कहते हैं, जेसे 'उत तमादेश्मप्राच्यो येनाश्रुतं श्रुतं भवति, अमतं मतम्‌, 
अविज्ञातम्‌ विज्ञातम्‌’ (तूने उस सकल प्रपन्चाधिष्ठान ब्रह्म स्वरूप को पूछा जिसके 
सुनने से बिना सुना हुआ भी सकलप्रपळ्च सुना हुआ हो जाता हे । एवं जिस 


| अहायज्ञान के हो जाने से अज्ञात भी वस्तु ज्ञात हो जाती है, इत्यादि ) यहाँ पर 
अद्वितीय ब्रह्म की प्रशंसा: को गई है। 


(६ ) उपपत्ति-प्रकरणप्रतिपाद्य विषय के प्रमाणित सिद्ध करने में जो 
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युक्ति उपस्थित की जाती है उसे उपपत्ति कहते हैं, जैसे इस जगत्‌ को ब्रह्म का 
दिवर्त सिद्ध करने के लिये 'यथा सौम्यैकेन मृत्पिण्डेन'--इत्यादि युक्ति उपपत्ति है 
अर्यात्‌ जिस प्रकार एक ही मिट्टी के पिण्ड से बनी हुई घट, शराव इत्यादि 
वस्तुय सब मृत्तिका रूप हीः हैं, उनके नाममात्र अलग-अलग हैं और यदि 
नाम-रूप को छोड़ कर देखा जाय तो सव एक ही मिंट्टीरूप हैं, यही सत्य है । 
इसी प्रकार यह सब नाम-रूपात्मक जगत्‌ ब्रह्म का विवतं है केवळ नाममात्र के 
लिये पहाड़, नदी, मनुष्य, पशु आदि भेद हैं। वास्तव में सव एक ब्रह्म मात्र हो 
सत्य है और अन्त में वही एकमात्र दोष रह जाता है । 


मनन--छः प्रकार के लिक्लों का तात्पय समझ कर वेदान्त की अनुकूल . 


युक्तियों के द्वारा अद्वितीय ब्रह्म का निरन्तर चिन्तन करना मनन कहलाता है 

निदिध्यासन- देह से लेकर बुद्धि पर्यन्त जितने भी भिन्न-भिन्न जड़ 
पदार्थ हैं उनकी भिन्नत्व-मावना को हटा कर सब में एकमात्र ब्रह्मविषयक 
विश्वास करना निदिध्यासन है । AFIS ॒ 


भी, 


सूमाधि'--यह दो ! प्रकार की होती है (१) सविकल्पक और (२) 


निविकल्पक । 5 
( १ ) सविकल्पक समाधि--सविकल्पक समाधि को दशा में ज्ञाता, 


> A > >= 


ज्ञान और ज्ञेय इनका भेदज्ञान होते हुए भी अह ब्रह्मास्मि इस अखण्डाकारा- | 


कारित चित्तवृत्ति की स्थिति होती है । 
` , यहाँ यह सन्देह हो सकता है कि समाधि में तो सब भेद दूर होकर अद्वित- 


मात्र का हो भान होना चाहिये क्योंकि यदि समाधि दशा में भी ज्ञाता, ज्ञान | 


मौर ज्ञेय का भेद भासित होता रहा तो समाधि से क्या लाभ ? इस सन्दहे 
का उत्तर यह है कि सविकल्पक समाधि की दशा में ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का 


भेद भासित होते हुए भी अद्दैत वस्तु का उसी प्रकार भान होता है जेसे मिट्टी 


~ >> 


के बने हुए हाथी इत्यादि में मिट्टी और हाथी इन दोनों के भासित होते हुए भी _ 


हाथी इत्यादि नाम मात्र हैं। एवं स्वर्ण के कटक, कुण्डलादि में कटक-कुण्डलादि 
१. ज्ञेय रूप में चित्त की निश्चल स्थिति को समाधि कहते हे । यह दो प्रकार को 





होती है--१. सविकल्पक २. निरविकष्पक। इन्दी को क्रमशः सम्प्रज्ञात और असम्प्रश्ात 


समाधि भी कहते हे । 
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नाम मात्र हँ । वास्त वक कारण ( मिट्टी य स्वर्ण) सव में एक ही है। 
। उसी प्रकार ज्ञाता, ज्ञेय एवं ज्ञान का भेद-भान वाचारम्भण मात्र है पर 
। तद्वत अद्वैत का भान वास्तविक है। यही वात 'हृसिस्वरूपम्‌'-इत्यादि 
। कारिका में स्पष्ट की गई है अर्थात्‌ जो साक्षिस्वरूप है, जो आकाश के 
। समान सर्वत्र व्याप्त एवं सर्वेथा निलिप्त है, जो संदा एक ही रूप भासित 
( होता रहता है ( चन्द्रादि के प्रकाश के समान जिसका तेज कभी कम या 
` अधिक नहीं होता है), जिसका कभी जन्म नहीं होता, जो अक्षर है अर्थात्‌ कभी 

नष्ट नहीं होता, जो अविद्यादि दोषों से रहित है, जो सर्वत्र विद्यमान है तथा 

सजातीय एवं विजातीय भेदशून्य एवं एक है, जो कार्य-कारणात्मक उपाधि से 

डा र्क है, इस प्रकार का निरतिशयानन्द स्वरूप जो परब्रह्म (  ), वह 


यहाँ पर यद्यपि परमात्मा की भिन्न-भिन्न उपाधियों का निदेश है पर वे 
नाम मात्र के लिये हैं । वस्तुगत्या सब एक ही परब्रह्म के भिन्न-भिन्न नाम हैं। 
इसी प्रकार सविकल्पक समाधि मैं ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय की भिन्नता का जो भान ` 
' होता है वह नाममात्र वास्तव में ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय सब अद्वैत ब्रह्म ही है। इस 
। प्रकार भिन्नता में भी एकता ( अद्वेत ) का भान होता है । 
( २) निर्विकल्पक समावि--इस समाधि में ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का 
' भेद-भाव नहीं रहता अपितु अद्वितीय वस्तु ही में तदाकाराकारित चित्तवृत्ति की 
। .अतिशय एकता होकर उसी रूप में उसकी स्थिति रहती है अर्थात्‌ चिराभ्यास के 
कारण इस समाधि में संस्कार लुप्त हो जाते हैं-ज्ञाता, ज्ञानादि का भेद- 
भाव लुप्त हो जाता है एवं जिस प्रकार जल में लवण परिपूर्ण रूप से घुल जाने 
के कारण अलग नहीं प्रतीत होता प्रत्युत जल मात्र ही भासित होता है उसी. 
' प्रकार अद्वितीय वस्त्वाकारित चित्तवृत्ति का पृथक्‌ अवभास विल्कुल नहीं होता 
वरन्‌ अद्वितीय वस्तु मात्र का भान होता है । 
यहाँ अब यह सन्देह हो सकता है कि यदि निविकल्पक समाधि में वृत्ति का 
भान नहीं होता तो सुषुप्ति में भी वृत्ति का भान नहीं होता अतः दोनों ( निवि- 
; ` कल्पक समाधि और सुषुप्ति ) एक ही हो जायेंगे । इसका समाधान यह है कि 
| यद्यपि समाधि और सुषुप्ति दोनों में वृत्ति का भान नहीं होता पर समाधि में 
| वृत्ति रहती है और जल में नमक की तरह अद्वेत में उसकी तन्मयता हो जाने के 
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कारण पृथक्‌ भासित नहीं होती* किन्तु सुषुप्ति में बृत्ति रहती ही नहीं । इस 
प्रकार समाधि और सुघिप्त में वृत्ति के रहने और न रहने के कारण एकता नहीं 
हो सकती ॥३० ॥ 

. अस्याङ्गानि यमनियमासनमाणायाममत्यादार सन्तोष 
चयः । तत्र 'अहिंसासत्यास्तेयन्रह्मचयोपरिमहा यमाः | Ms: 
तपःस्वाध्यायेश्वरम्रणिधानानि नियमाः | करचरणा 
लक्षणानि पद्मास्व॒स्तिकादीन्यासनानि । रेचकपूरकङुस्भ कलक्षणाः 
प्राणनिम्रहोपायाः प्राणायामाः | इन्द्रियाणां स्वस्वविषयेभ्यः त्या 
प्रत्याहारः । अद्वितीयवस्तुन्यन्तरिन्द्रिययारण धारणा । तत्राडितीयः 
चस्तुनि विच्छिद्य विच्छिद्यान्तरिन्द्रियवृत्तिप्रवाहो ध्यांनम्‌ । समाधिस्वृक्तः 
' सबिकल्पक एव ॥ ३९ ॥ 

एव स्पष्टोभ्थंः ॥ ३१ ॥ 

243 निर्विकल्पक समाधि के आठ अङ्ग हैं-( १ ) यम (२) नियम ( ३) 
आसन"( ४ ) प्राणायाम ( ५ ) प्रत्याहार ( ६ ) धारणा ( ७ ) ध्यान और (८) 
समाधि । 

( १) यम--अहिसा, सत्य, अस्तेय ( चोरी न करना ), ब्रह्मचर्य; अपरिग्रह 
( दान: न लेना ) इसको यम कहते हैं । 


( २) नियस--पबित्रता, सन्तोष, तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान 


को नियमः कहते है । | 

( ३) आसन--कर-चरणादिकों के द्वारा किये जाने वाळे पद्म, स्वस्तिक 
आदि आसन कहलाते है । 

(४) प्राणायाम--नासिका द्वारा वायु का ऊपर खोंचना पुरक, उसका 


अवरोध कुम्भक तथा उसका त्याग रेचक कहछाता है। प्राणवायु के निग्रह के 


लिये जो ये उपाय हैं उन्हें प्राणायाम कहते हैं । 
22 ( ५ ) अ्रत्याह्मर--अपने-अपने विषयों से इन्द्रियों का हटा लेता प्रत्याहार 
कहलाता है । | 

(६) घारणा--अन्तःकरण का अद्वितीय वस्तु में ळ्या देना धारणा है। 
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(७) ध्यान--अन्तःकरण का रुक-रुक कर अद्वितीय वस्तु की ओर प्रवृत्त 
"करना ध्यान कहलाता है । 

(८ ) समाधि--सविकल्पक । ज्ञाता और ज्ञानादि के भेदावभासपूर्वक 
अद्वितीय वस्तु में तदाकाराकारित चित्तवृत्ति की स्थिति को सविकल्पक समाधि 


'कहते हैं ॥ ३१ ॥ 


एवसस्याङ्गिनो निर्विकल्पकस्य लयविक्षेपकषायरसास्वादलक्षणाश्व- 
त्वारो विन्नाः सम्भवन्ति । लयस्तावदखण्डवस्त्वनवलम्बनेन चित्त- 
'वृत्तेनिद्रा। अखण्डवस्त्वमवलम्बनेन चित्तवृत्तेगन्यावलम्बनं विक्षेपः | 
लयबि्षेपाभावेऽपि चित्तवृत्ते रागादिवासनया स्तव्धीभावादखण्ड- 
वस्त्वनवलम्बन कषाय: | अखण्डवस्त्ववलम्बनेनापि चित्तवृत्तेः सबि- 
'कल्पकानन्दास्वादनं रसास्वादः | समाध्यारम्भसमये सविकल्पकानन्दा- 
स्वादन वा ॥ ३२॥ 

अस्य निविकल्पकसमाघेयंमादीन्यष्टावङ्गानि लयादयश्च चत्वारो विप्ना भवन्ति । 
तत्राङ्गवगंस्य मुलेनेवावगतार्थत्वा द्विन्नवर्गों व्याख्यायते-- १ ७ 

( १ ) लयः- आलस्यवशाचित्तवृत्तिरशब्दा दिवाह्यविषयान्‌ ग्रहीतुमुपेक्षमाणा 
' तिष्ठति किन्त्वेवं कृते सति प्रत्यगात्मस्वरूपमपि नावभासतेऽतः सा नितरां निद्रिता 
। सञज्ञायते। अस्या दशाया नाम रूयः । स चाद्वितीयवस्तुप्राप्तिवि्नः । 
| ( २) विच्तेपः-अखण्डवस्त्ववलम्बनायान्तमुंखीनापि चित्तवृत्तियंदा तदव- 
लम्बनेऽसमर्था भवतिं तदा पुनर्बाह्यवस्तुग्रहणे प्रवर्तंते । एष विक्षेपः । 

( ३ ) कषायः-- लय विक्षेपरूपविघ्नामावेऽप्युदुवुद्धरागादिवासनावशात्स्तब्धी- 
-भावमापन्नायार्चित्तवृत्तेरद्वितीयवस्तुनोऽनवलम्वनं कषायः । 

(४) रसास्वादः-अखण्डवस्त्ववलम्बनजन्यानन्दातिरेकाननुभवेऽप्यनिष्ट- 
-बाह्यप्रपळ्चनिवृत्त्या ब्रह्मानन्दश्नमेण यः सविकल्पकानन्दानुभवः स रसास्वादः । 
नि्विकल्पकसमाष्यारम्भकालेऽनुभूयमानो यः सविकल्पकानन्दस्तदपरित्यागपू्वंकं 
पुनस्तस्येवास्वादनं वा रसास्वाद: ॥ ३२ ॥ 

इस पूर्वोक्त निविकल्पक समाधि के चार विश्न होते हैं-(१) ल्य, (२) विक्षेप 
(३) कषाय, (४) रसास्वाद । 


- 
उ 5m em कक सट 


~ आ 
जक 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ध्य वेदान्तसारः 


( १) लय- आलस्य के कारण चित्तवृत्ति शब्दादि बाह्म-विषयों का ग्रहण 
करने में उपेक्षित रहती है पर उधर प्रत्यगात्मकस्वरूप भी नहीं अवभासित होता 
अतः चित्तवृत्ति विल्कुल निवृत्त हो जाती है । इसका नाम लय है । यह अद्वितीय 
वस्तु की प्राप्ति का विन्न है । 

(२) विक्षेप--अखण्ड वस्तु का ग्रहण करने के लिये त जब चित्तवृत्ति 
अन्तमुंख होती है किन्तु वह उसे पाती नहीं तो पुनः बाह्य वस्तुओं का ग्रहण करने 
मे प्रवृत्त हो जाती है इसे 'विक्षेप' कहते हुँ । क 
(३) कषाय--लय और विक्षेप रूप विश्नों के न होते हुए भी रागादि 


वासनावश चित्तवृत्ति के स्तब्ध हो जाने के कारण अखण्ड वस्तु का अनवलम्बन 


“कषाय? कहलाता है । | 


(४) रसास्वाद--अखण्ड वस्तु के आनन्दातिरेक की प्राप्ति न होने पर्‌ः 


भी अनिष्ट बाह्यप्रपन्च की निवृत्ति होने के कारण ब्रह्मानन्द के भ्रम से जो 
सविकल्पकरूप आनन्द का अनुभव होता है उसे 'रसास्वाद' कहते हैं। 
अथवा समाधि के प्रारम्भ में जो सविकल्पक आनन्द का आस्वादन उसे रसास्वाद 


कहते हैं ॥ ३२॥ 


अनेन विप्नचतुष्टयेन विरद्दितं चित्तं निबोतदीपवदचलं सदखण्ड- 


चैतन्यमात्रमबतिष्ठते यदा तदा निर्विकल्पकः समाधिरित्युच्यते | 
तदुक्तमू-- 

“लये सम्बोधयेच्चित्तं विक्षिप्तं शमयेत्पुनः | 

सकषायं विजानीयाच्छमप्राप्तं न चालयेत्‌ | 

नास्वादयेद्रसं तत्र निःसङ्गः प्रज्ञया भवेत्‌? इति ॥ 

“यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता” इति च ॥३२॥ 


एतदुक्तल्यादिविन्नचतुष्टयरहितं चित्तं यदा निवातस्थलस्थितदीपवदचछं सद- 


खण्डचेतन्यमात्रमवतिष्ठते सेव तस्य निविकल्पकसमाध्यवस्थोच्यते । एतदवाप्तये 
गोडपादेन 'लये सम्बोधयेच्चित्तम्‌इत्यादिप्रकारोऽभिहितः । अर्थात्‌ पूर्वोक्तनिद्रा- 


लक्षणे रे प्राप्ते तन्िवृत्त्यय॑ चित्तमुदुबोधयेत्‌~चित्तगतजाङ्यापनोदनपूवंकं तदु” 
'त्साहयेतु । विक्षेपरूपविध्ने समुपस्थिते च चित्तस्य बाह्मप्रवणतां विषयवेराग्या- 
. दिना निगृह्यान्तः प्रवणळ्च ततु इत्वा धैर्याबलम्वनेन पुनरदवितीयवस्तुनि छै कुर्यात्‌ ॥ 
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अनुभववाक्याथः ६६ 


कषायरूपविघ्ने समुपस्थिते जानीयात्‌--कछुक्तिं मे चित्तम्‌ , अस्याइच रागादि- 
वासनाया वाह्यविषयप्रापकत्वेन नानया5खण्डवस्तुप्राप्तिरिते चावधार्य चित्तं 
प्रत्यकप्रवणं कुर्यात्‌ । एवं कृते सति यदा चित्तं शमप्राप्तं स्यात्तदा तत्‌ तस्मान्न 
विचाल्येत्‌ । अपि तु तत्रेव स्थिरीकुर्यात्‌ । तस्याळ्च दशायां तावन्मात्रेण न 
कृतार्थमात्मानं मन्वीत किन्तु निःसङ्गः अर्थाद्विरहितवेषयिकसुखदुःखादिः सन्‌ 
प्रज्ञया बुद्धघा युक्तो भवेत्‌ । इत्थञ्च लयादिविध्नचतुष्टयविरहितचित्तस्य चिन्मात्रा- 
वस्थितिमिविकल्पकसमाधिरिति फलितम्‌ । अस्याश्च दशायारिचित्तस्य चिवातस्थल- 
दीपकेन सहोपमितम्‌ । यथा चोक्तम- “यथा दीप? इत्यादि ॥ ३३ ॥ 


इन पूर्वोक्त लय इत्यादि चारो विघ्नों से रहित चित्त जव निर्वातस्थल में 
वर्तमान दोपक को तरह निश्चल एवं अखण्डचेतन्यमात्र स्थित होता है वहो 
उसकी निविकल्पक समाधि अवस्था कहलाती है । इसकी प्राप्ति के लिए गौडपाद 
ने “लये सम्बोधयेचित्तम्‌'-इत्यादि प्रकार वतलाये हैं । अर्थात्‌ जब निद्राख्पी लय 
हो तो उसके दूर करने के लिये चित्त को वार-वार उत्साहित करके उसे जागृत ¬ 
करे। जब विक्षेपरूपी विध्न उपस्थित हो तो चित्त को विषय-वेराग्यःदि द्वारा 
शान्त करे और धैर्यावलम्वन द्वारा उसे पुनः अद्वितीय वस्तु में लगावे । जब 
कषायरूपी विघ्न उपस्थित हो तो यह सोचकर कि यह रागादि वासना बाह्य 
विषयों की ओर ले जाने वाली है इसके द्वारा अखण्ड वस्तु की प्राप्ति नहीं हो 
सकती अतः इसका परित्याग कर देना चाहिए । इस प्रकार विचार करने से जब 
चित्त शम को प्राप्त हो जाय तव उसे वहीं स्थिर कर दे फिर उसे वहाँ से: 
विचलित न करे तथा उस दशा में सविकल्पक रस के आनन्दमात्र से अपने 
आपको कुताथं न समझे किन्तु बुद्धि के द्वारा सविकल्पक आनन्द में अनासक्त 


. रहे। . इस प्रकार लय इत्यादि जो चार विघ्न, उनसे रहित चित्त को चिन्मात्रा- 


चस्थिति को निविकल्पक समाधि कहते हैं । इस दशा के चित्त की उपमा निर्वात- 
स्थल में वर्तमान दीपक से दी गई है ।। ३३ ॥ 


जीवन्छुक्तरुक्षणम्‌ 


अथ जीबन्मुक्तलक्षणसुच्यते । जीवन्मुक्ते नाम स्वस्वरूपाखण्ड- 
न्रह्मज्ञानेन तदज्ञानबाधनद्वारा स्वस्वरूपाखण्डत्रहणि साक्षात्क्ृततेऽज्ञानः 
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१०० वेदान्तसारः 


तत्कार्यसव्वितकर्मसंशयबिपयेयादीनामपि बाधितत्वाद्खिलबन्धरहितो 


अह्यनिष्ठः | य 
'मिद्यते हृदयग्रन्थिश्छियन्ते सवसशया: | 
क्रीयन्ते चास्य कमोणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे!इत्यादि श्रतेः ॥ ३४ ॥ 
एतौ चोक्तनिविकल्पकसमाधी जीवन्मुक्तस्यैव सम्भवत इति तस्लक्षण- 


रच्यते । A 
जीचन्मुक्तलक्षणस्‌--गुरूपदेश-श्रुतिवाक्य-स्वानुअवैद्रह्वात्मेक्यं, विज्ञाने- 


नात्मगताखिलाज्ञाने विनष्टे सत्यखण्डब्रह्म साक्षात्कृति:। एतस्यान्च दशायाँ मुलम- 
ज्ञानम, तत्कार्यरू्पसळ्चितैकमंसंशय विप्ययादयश्चापि विनर्‍्यन्तीति विगताखिरू- 
बन्धनस्यात्मनो ्रह्ममात्रेऽव स्थितिरित्येवंभूतो ब्रह्मनिष्ठ एव जीवन्मुक्तः । जीवतो 
जनस्य कर्तृत्व भोक्तृत्वसुखदुःखादिधर्माः क्लेशदायकत्वेन बन्धनस्वरूपा एवेति तेषु 
विनष्टेषु विमुक्तसक्रलवन्धनस्य तस्य निष्ठा ब्रह्ममात्रेऽवतिष्ठतेऽत एवंभूत ब्रह्मनिष्ठस्य 
जीवन्मुक्त इति संज्ञा साम्प्रतमेव । मुण्डकोपनिषद्यपि 'मिद्यते हृदयग्रन्थिरि'त्या- 
दिना ब्रह्मसाक्षात्क्ृतिदशा वर्णिता--तस्मि्तात्मतत्वे साक्षात्कृते सति हृदयग्रन्थिः, 
बुद्धिस्थिंताऽविद्यावासनामयकामनादि विनश्यति; ज्ञेयपदाथवि षयकाखिलूसन्देह- 
सन्दोहाभावरच जायते । एवं विनष्टाखिलसंशय विनिवृत्ताविद्यस्य सर्वकर्माणि विज्ञानो 
त्पत्तिपूवंजन्मान्तरङ्गतान्यप्यद्यावध्यफछोन्मुलानि तथा ज्ञानोत्पत्त्या सह कृतानि 
एतानि सर्वाणि विनश्यन्ति । तस्मिन्नसंसारिणि संज्ञे परावरे-कारणरूपेण परे, 


कार्यरूपेण चावरे-एवं परावरे 'अयं साक्षादहमेव' इत्थं साक्षात्कृते सति जीवन्नपि 
'पुरुषो मुक्तः सज्ञायते इतिः भावः ॥ ३४॥ | 


[ सविकल्पक और निविकल्पक समाधियाँ जीवन्मुक्त ही के लिये सम्भव हो 

'सकती हैं अतः अब जीवष्मुक्त का लक्षण कहते हैं ] 
गुरु के उपदेश, श्रुतिवाक्य तथा अपने अनुभव से जब आत्मा और ब्रह्म की 
एकता का ज्ञान हो जाता है तो उस ज्ञान के द्वारा आत्मगत सकल अज्ञान नष्ट हो 
जाने के कारण अखण्ड ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। ऐसी दशा में मुळ अज्ञान 
तथा उसके कार्येरूप संचित कर्म संशय, विपयंय आदि भी नष्ट हो जाते हैं। अतः 
„सम्पूर्णं बन्धनों से रहित हो जाने के कारण ब्रह्ममान्न में आत्मा की तत्परता रह 
जाती है। इस प्रकार के ब्रह्मनिष्ठ को ही जीवन्मुक्त कहते हैं क्योंकि जीते हुए 
पुरुष को कतृंत्व, भोक्तृत्व, सुख-दुःखादिरूपी जो चित्त के धमं हैं वे सब क्लेशः 
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जीबन्सुक्तलक्षणम्‌ १०१ 


दायक होने के कारण बन्धन स्वरूप ही हैं, "पर जच वे नष्ट हो जाते हैं, तो 


उसकी निष्ठा केवल ब्रह्म में ही रह जाती है। अतः ऐसे वह्मनिष्ठ की जीवन्मुक्त 
यह संज्ञा ठीक है । मुण्डक उपनिषद भी "भिद्यते हृदयग्रन्थिःः--इत्यादि रूप से 
ब्रह्मसाक्षात्कार की दशा का वर्णन करती है- अर्थात्‌ उस आत्मतत्त्व का 
साक्षात्कार होने पर हृदय की ग्रन्थि ( बुद्धि में स्थित अविद्या वासनामय 
कामनायं ) हूट जाती है तथा लौकिक पुरुषों के ज्ञेय पदार्थविषयक सम्पूर्ण सन्देह 
विच्छिन्न हो जाते हैं। जिसके संशय नष्ट हो गये हैं और जिसकी अविद्या निवृत्तः 


.हो चुकी है, ऐसे इस पुरुष के सव कर्म (जो विज्ञानोत्मत्ति से पूर्व जन्मान्तर 
. में किये गये थे, किन्तु फलोन्मुख नहीं हुए तथा जो ज्ञानोत्पत्ति के साथ-साथ 


किये गये हैं, वे सभी कार्य) नष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य यह कि उस सववज्ञ 
असंसारी परावर-कारण रूप से पर और कार्य रूप से अवर, ऐसे उस 

रावर के 'यह साक्षात्‌ मैं ही हे इस प्रकार देख लिये जाने पर पुरुष मुक्त हो 
जाता है ॥ ३४॥ 


अयं तु व्युत्थानसमये मांसशोणितमून्रपुरीषादिभाजनेन शरीरेणा- 
न्ध्यमान्यापडुत्वादिभा जनेने न्द्रियप्रामे णाशनायापिपासाशोकमोहादिभा- 
जनेनान्तःकरणेन च पूर्बपू्वेबासनया क्रियमाणानि कमोणि झुञ्यमानानि 
ज्ञानाविरुद्धारव्धफलानि च पश्यन्नपि बाधितत्वात्परमार्थतो न 
पश्यति । यथेन्द्रजालमिति ज्ञानवांस्त दिन्द्रजालं पश्यन्नपि परमार्थमिद- 
मिति न पश्यति। “स चश्षुरचक्षुरिव सकर्णोऽकणे इब? इत्यादिश्रुतेः | 
उक्त च-- ` 
“सुषुप्तवज्ञाग्रति यो न पश्यति, हयं च पश्यन्नपि चाद्वयत्वतः | 
तथा चं कुवेन्नपि निष्क्रियश्च यः, स आत्मविन्नान्य इतीह निश्चय! इति ३५ 

नन्वेवं भूतो जीवन्मुक्तो देहेन्द्रियादीन्युपयुनक्ति न वा ? उपयुनक्ति चेद्वद्धमु- 
क्तरयोभेदः; नोपयुनक्ति चेच्छरीरस्याशुविनाशोऽवस्यंभावीति सन्दिग्धिनिवृत्त्यथं- 
माह-अयसिति । अयं जीवन्मुक्तो जाग्रदवस्थायां मांसासृङसलमूत्रादिपात्रेणानेन 
शरीरेण, मअन्धत्वबधिरत्वादिभाजनवाह्येनद्रिसमूहेन, अश्नायापिपासाशोकः 


मोहादिपात्रेणान्तःकरणेन च पु्वंवासनया क्रियमाणानां प्रारधकमंणान्च फलान्य- 


बलोकयन्नपि ( ञ्ुज्ञानोऽपि ) तात्त्विकदष्ट्या तथेव नावलोकयति (न भुडक्त) यथा 
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. पेक्षा यह विशेषता होती है । साय ही जैसे . किसी बलवान्‌ के द्वारा फॅके हुए 


. १०२ ' वेदान्तसारः 


इन्द्रजालमिति ज्ञानवान्‌ जनः इन्द्रजालमेतदिति जानन्नपि 'परमार्थमेतदि'तिः 


बुद्धया न॒ परश्यति--तत्र कतृत्वभोक्तृत्वादिबुद्धि न करोति । यतो हि तस्यां 
दक्षायां ज्ञानेन तस्याज्ञानं विनश्यतीति वद्धापेक्षया तस्मिन्नेतावानु विशेषो भवति । 


किञ्च, यथा वळवता प्रेरितो वाणो वेगक्षयं यावन्न निपतति तथेव प्रबुत्तफङकर्मा- ` 


धीनस्य देहस्याशु विनाश: ( सञ्चःपातः) न सम्मवति । इत्यञ्च जीवन्मुक्तो 


देहे्द्रियादीन्युपयुसन्निवावलोक्यमानोऽपि परमार्थतो न तान्युपयुनक्तीत्यत्र 'सच- | 


क्षुर्चक्ुरिव, तदेजति तन्नैजति’ इत्यादिश्रुतिरपि प्रमाणम्‌ । अस्मिनु विषये 
पूर्वाचायंसम्मति प्रदिदश्ञयिषुरुपदेशसाहत्लीकारिकामपि प्रमाणर्पेणोपन्यस्यति 
ग्रत्थकारः-सुषुप्तवदित्यादि | जाग्रति जाग्नदवस्थायाम्‌ अविद्यावशाद इर्य 
पश्यन्नपि यः अद्यत्वतः सुषुप्तावस्थायाः अद्दैतमानापेक्षया तत्‌ ( द्वयम्‌ ) विशेषं 
न मनुते तथा लोकसंग्रहार्थ कर्माणि कुर्वाणोऽपि तत्र कतृत्वाद्यभिमाना भावाशि- 
च्क्रियः, कर्मफळनिछिप्तः । एवंभूत एव जनः इह आत्मवित्‌ जीवन्मुक्तो नान्य इति 
निश्चयः ॥ ३५ ॥ 

[ अब यहाँ यह सन्देह होता है कि इस प्रकार का जीवन्मुक्त देह तथा 


इन्द्रियादिकों का उपयोग करता है या नहीं। यदि उपयोग करता है तो बद्ध 
और मुक्त में कोई अन्तर नहीं; यदि नहीं उपयोग करता है तो शरीर का शीर. 
विनाश अवश्यम्भावी है । इस सन्देह के निवारण करने के लिए मुल में अप तु" 
इत्याद लिखते हैं अर्थात्‌ यह जीवन्मुक्त जब जाग्रत्‌ अवस्था में होता है तो 
-सांस-रक्त-मळमूत्रादि के पात्र इस शरीर से तथा अन्धत्वादि के भाजन बाह्य 
इन्द्रिय समूह से और भूख-प्यास-शोक-मोहादि के पात्र अन्तःकरण से पुवंवासना 
- के कारण किये जाते हुए कर्मों तथा आरब्ध कर्मों के फलों को देखता हुआ भी 


“तात्त्विक दृष्टि से उसी प्रकार नहीं देखता जैसे जादू देखने वाळा पुरुष जादूगर 
की बातों को जादू समझ कर “यह वास्तविक नहीं, इस प्रकार देखता हुआ भी 


"नहीं देखता [ अर्थात्‌ उनमें कतृत्व-भोक्तृत्वादि अभिमान नहीं रखता, क्योंकि - 


“उस दशा में ज्ञान के द्वारा उसका अज्ञान नष्ट हो जाता . है अतः उसमें बद्ध की 
बार में जब तक फेंकने वाले को शक्ति रहती है तब तक वह नहीं गिरता उसी 


अकार जब तक कर्म का फल चाळू रहता है तब तक उसके शरीर का विनाश 
भी नहीं होता | इसी वात को सचक्षुरचक्लुरिव, सकर्णोऽकणं : इव, . तदेजति 
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जीवन्मुक्तलक्षणम्‌ १०३ 


तल्नेजति” इत्यादिरूप से थुतियाँ भी प्रमाणित करती हैं। 'उपदेशसाहल्नी' में 
'जोवन्पुक्त का लक्षण 'सुषुप्ततज्जाग्रति यो न पश्यति' इत्यादिरूप से वतळाया गया 
है अर्थात्‌ जाग्रत अवस्था में ह्वेतभान के होते हुए भी जो सुषुप्ावस्था के 
अद्वतभान को तरह विशेष नहीं समझता तथा कर्मों को करता हुआ जो निष्क्रिय 
है वही आत्मवेत्ता ( जीवन्मुक्त ) है दूसरा नहीं, ऐसा निश्चय है ॥ ३५ ॥ 


ए ~ Pa / ७ - 
अस्य॒ज्ञानात्पृष बिद्यमानानामेवाहारविहारादीनामनुवृत्तिवच्छुभ- 
बासनानासेवाबुवृत्तिभवति शुभाझुभयोरौदासीन्य वा । तढुक्तम्‌-- 


'वुद्धाह्षेतसतत्त्वस्य यथेष्टाचरणं यदि । ˆ 
झुनां तत्त्वदशां चेव को भेदोऽझुचिभक्षणः इति ॥ 
'्रह्मवित्त्वं तथा मुक्त्वा स आत्मज्ञो न चेतरः? इति ॥ ३६॥ 
ननु यदि जीवन्मुक्तः कमं कुवंज्नप्यात्मानं निण्यं मनुते तदा तस्य पुण्य- 
पापलेपाभावेन तदभिमानवशाद्‌ यथेष्टाचरणप्रसङ्ग इत्यत आइ- अस्यैति--। 
जीवन्मुक्तस्यात्मञ्ञानात्पूर्वमेव शान्तिसन्तोषादिशुभगुणेरशुभकमंवासना विनिवायंते । 
अतो यथा संसारदशायां स्वभावतयाऽनुकूला भी्टयथोपस्थितपदार्थाहारादिषु तस्य 
्रवत्तिनं विषादिष्वेवमेव तत्त्वज्ञानानन्तरं तस्य शुभानामेव वसनानामनुवृत्तिमंव- 
तीति तत्फलस्वरूपशुभकर्मस्वतो न यभेष्टाचरणप्रसङ्गः। यदि च तस्या अपि क 
उपयोग इत्यनुयोगस्तदा शुभाशुभयोरुभयौरौदासीन्यमिति गृहाण; अशुभकमंसु तु 
तस्य न कथमपि प्रवृत्तिरिति जीवन्मुक्तस्य न कथमपि यथेष्ठाचरणप्रसङ्गस्सम्भवति । 
तथात्वे च सति मूर्खात्मज्ञानिनोरभेदापत्तिः स्यात्‌ । नैष्कम्य॑सिद्धिरपि 'बुद्धादेत- 
सतत्त्वस्य' इत्यादिकारिकया एतदेव स्पष्टीकरोति। तथा च ब्रह्मविदहमित्यभिमानं 
त्यक्त्वा आत्मनोऽछुप्तइष्टत्वमकतुंत्वम्च यो - वेद स एवात्मज्ञो नान्यः । अयमेव 


'सावः 'उपदेशसाह्रथाम्‌' “यो वेदाठुपददष्टत्वम? इत्यादिनाऽभिव्यक्तो लभ्यते ॥३६॥ 


अब यह सन्देह हो सकता है कि यदि जीवन्मुक्त कमे करता हुआ भी अपने 
आपको उनका कर्ता नहीं समझता ( इस लिये उसे पाप-पुण्य भी कुछ नहीं 
होता ) तो वह भले-बुरे कोई भी काम अपनी इच्छानुसार कर सकता है। इसका 


| समाधान करने के लिये कहते हैं कि ज्ञान के होने के पहले हीं इस जीवन्मुक्त के 


शान्त्यादि गुणों से अशुभवासनायें नष्ट हो जाती हैं इस कारण जेसे ज्ञानोत्पत्ति के 


छ | पुर्वं संसारी दशा में वह यथोपस्थित आहारादि से ही सन्तुष्ट होकर विशेष के 
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लिये कोई प्रयत्न नहीं करता उसी प्रकार तच्वज्ञानानन्तर जीवन्युक्त दशा में भी 
शुभ वासनाओं की अनुवृत्ति के फलस्वरूप, तह शुभकर्मो में ही प्रवृत्त होता है, 
अशुभ कर्मो में नहीं । [ 
यदि कर्हे कि जीवन्मुक्त दशा में शुभवासनानुवृत्ति की भी क्या आवश्यकता 
है तो इसका उत्तर यह है कि फिर वह शुभ या अशुभ दोनों से उदासीन हो 
जाता है । सारांश यह कि ऐसी परिस्थिति में र जीवन्मुक्त की प्रवृत्ति होगी तो 
शुभ कर्मों में ही होगी अन्यथा शुभाशुभ दोनों में उदासीनता हो जायगी पर 
अशुभ कर्मों में प्रवृत्ति न होगी क्योंकि ऐसा करने से मूलं और आत्मज्ञानी में 
फिर अन्तर हो क्या रह जायगा । नेष्कम्यंसिद्धि की 'बुद्धा्वेतसतत्त्वस्य इत्यादि 
कारिका यही बात स्पष्ट करती है। इस लिये 'में आत्मज्ञानी हूँ' इस अभिमान कोः 
छोड़कर जो अपने निष्कतृत्वादि को जनता है वही आत्मज्ञानी दूसरा नहीं । यही 
भाव उपदेशसाहस्री में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है:— 
यो वेदाछुएहष्टंत्वमात्मनोऽकतुतां तथा । 
* द्रह्मवित्वं तथा मुक्त्वा स आत्मज्ञो न चेतरः ॥ ३६ प 
तदानीममानित्वादीनि ज्ञानसाधनान्यद्वेष्ठत्वादयः सद्शुण्छरचा- 
लंकारवदनुवतन्ते । 
तढ्ुक्तम्‌ 
“उत्पन्नात्मावबोधस्य छाट्टेट्ादयों गुणाः | 
अयन्नतो भवन्त्यस्य न तु साधनरूपिण? ॥ ३७ ॥ इति ` 
जीवन्मुक्तदशायां विद्वान्‌ संन्यासी न कथमप्यभिमनुते न चापि क्मप्यभिदु- 
ह्यति । इसे चानभिमानित्वाद्वेष्टत्वादिसदुगुणास्तस्य ज्ञानसाधनानि च भवन्ति 
प्रत्युत तस्मिन्नप्रयलेनैव स्वतो छक्षणरूपेणावोकयन्ते । 'ने्करम्यंसिद्धौ’ एतदेव 
'उत्पन्नात्माववोधस्य'--इत्यादिनाऽमिव्यक्तीकृतस्‌ ॥ ३७॥ 
जीवन्मुक्त दक्षा में विद्वान्‌ संन्यासी भी विषय का अभिमान या किसी से 
द्वेष नहीं करता । वे सव गुण उसके साधन नहीं बनते प्रत्युत उसमें अपने-आप 
` लक्षण के रूप में दिखलाई देने लगते हैं। नेष्कम्येसिद्धि में यही बात 'उत्प्ा 
त्मावबोघस्य, इत्यादि रूप से कही गई है ॥ ३७ ॥॥ 
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उपसंहार: १०५ 


'उपसहारः 

कि बहुनाऽयं देहयात्रामात्राथमिच्छानिच्छापरेच्छाप्रापितानि सुख- 
दु:खलक्षणान्यारव्धफलान्यनुभबन्नन्तःकरणाभासादीनामबभासक: संस्त- 
दवसाने प्रत्यगानन्द्परत्रह्मणि प्राणे लीने सत्यज्ञानतत्कार्यसस्काराणा- 
सपि विनाशात्परमकेबल्यमानन्देकर्समखिलभे दप्रतिभासरहितमखण्ड- 
त्र्मावतिष्ठते । “न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति’ अत्रेव समवली यन्ते, 'विसुक्तञ्च 
विमुच्यत’ इत्यादिश्रुतेः ॥ ३८॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायेसंदानन्द- 
विरचितो वेदान्तसारः समाप्तः ॥ 
न 

उपसंहारः अथ वेदान्तो नामेत्यारभ्येतावता ग्रन्यप्रबन्षेनोत्तरोत्तरमेत- 
दुक्तं ग्रन्थकारेण यतु अस्या वेदान्तविद्यायाः स एवाधिकारी यः साधनचतुष्टय- 
सम्पन्नः, तदनन्तर मुलाज्ञाननिवृत्तिप्रवंक परमानन्दप्राप्त्यर्थम्‌ “अध्यारोपापङ्वाद'- 
न्यायेनेतदखिरप्रपञ्चस्याविद्यात्वम्च प्रदशितम्‌ । ततस्तदविद्याविनाश्चनसाधन- 
भूतानि श्रवणमननादीनि सविस्तरं विवेचितानि; तदनन्तरं 'तत्त्वमसीःत्यादि- 
वाक्योपदेवाश्चवणेन ब्रह्मजीवयोरेक्यज्ञानपूर्वंकं निरस्तसमस्तभेदबुद्धेरधिकारिणो 
जीवन्मुक्तदशा वर्णिता ] 

एतावदेवालमित्यलमनल्पेनेतिधिया ग्रन्यमुपजिहीषुंग्र्यकार आह-किं बहु- 
नेति । जीवन्मुक्तो जनो जीवन्मुक्तदशायां निरस्तसमस्त भेद भावप्रतीतिस्वयंप्रका्ा- 
त्मानन्दमनुभवन्‌ ब्रह्मीमूत एवावतिष्ठते । तथाप्यविद्यालेशवशाच्छरीरयात्रामात्राथ 
स्वेच्छाकृतानां भिक्षाटनादीनां तथा समाधिदशायां शिष्योपनीतान्नादिरूपाणां 
परेच्छाकृतानामेव॑ जाग्रदवस्थायां कण्टकवेघादीनामनिच्छाङ्ृतानामेवं त्रिविष- 
प्रारब्धकमंणां सुखदुःखलक्षणानि फलान्यनुभवज्नपि स्वोपरव्धज्ञानेनाखिरं तत्त्वमव- 
गच्छतीति भोगेनारब्धकमंक्षये प्रत्यगभिन्तपरमात्मनि विलीने च तत्प्राणादावज्ञान- 
जन्यतत्संस्काराणामपि विनाशात्परमकेवल्यम्‌, परमानन्देकरसम्‌, निरस्तसमस्त- 
भेदप्रतिभासम्‌ ब्रह्ममात्रमव तिष्ठते । 

१२ वे० 
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१०६ वेदान्तसारः 


इत्थं जीवन्मुक्तस्य वुद्धधाद्युपाधिविगमे घटाद्युपाधिविनिमुक्ताकाशवत्तस्य मुक्त 
इति संज्ञा सज्ञायते । इत्थं विनष्टोपाघेर्जविन्मुक्तस्य लिङ्गशरी रमत्यन्तसन्तप्ताय:- 
परक्षिप्तपयःपृषदिव प्रत्यगभिन्नपरमात्मन्येव विलीयतेश्तस्तस्य स्थूलशरीर द ततः 
कथमपि चेष्टते । एवं स विगततदानीन्तनतनुस्तु भवत्येवेतदतिरिक्तं भाविदेह्‌- 
बन्धनात्सविशेषेण मुक्तो जायते । निम्नाङ्कितश्ु तिष्वप्येदम्प्यमेवोपछभ्यते 'न तस्य 
प्राणा उत्क्रामन्ति’ 'अत्रैव समवलीयन्ते, विमुक्तश्व विमुच्यते' इत्यादि ॥ २८ ॥ 


संस्कृत टीका समाप्ता 


[ अथ वेदान्तो नाम यहां से लेकर ग्रन्थकार ने यहाँ तक उत्तरोत्तर यह 
वतलाया कि इस वेदान्तविद्या का अधिकारी वही हो सकता है जो साधनचतुष्टय- 
सम्पन्न हो, इसके अनन्तर मूल अज्ञान की निवृत्ति करके परमानन्द की प्राप्ति के 
लिए 'अध्यारोपापवाद'--न्याय से यह प्रदर्शित किया कि यह सब प्रपन्च अविद्यां 


है । दल्मस्चात्‌ उस अविद्या के नाश करने के साधन श्रवण, मनन इत्यादि का 


सविस्तर विवेचन किया । इसके पश्चात्‌ 'तत्त्वमसि” आदि वाक्यों के उपदेश से 
जीव-ब्रह्म के एकत्व-साक्षात्कारपूर्वेक समस्त भेद-बुद्धि के नष्ट हो जाने से 
जीवन्मुक्त दशा का वर्णन किया । ] 
इतना ही बहुत है--अव अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं इस विचार से 
ग्रन्थकार लिखते हैं कि जीवन्मुक्त मनुष्य जीवन्मुक्तावस्था में आत्मानुभव मात्र 
, ही में तत्पर रहता है उसको किसी प्रकार की भेदभाव-प्रतीति नहीं होती फिर 


भी वह शरीर चलने मात्र के लिये स्वेच्छाकृत. भिक्षाटनादि तथा समाधि 
दशा में शिष्यादिकों के द्वारा दिये हुए अन्नादि रूप परेच्छाकृत एवं जाग्रत दशा 


में या समाधि दशा में अकस्मात्‌ कण्टकादि लग जाने रूप अनिच्छाकृत-इन 
तीनों प्रकार के प्रारब्ध कर्मों से उत्पन्न सुख-दुःखों का अनुभव करता हुआ भी 
अपने ज्ञान द्वारा सब वातों को वास्तविक रूप से देखता है और भोग के द्वारा 
जब प्रारव्ध कमे नष्ट हो जाते हैं तो प्रत्यगभिन्न परमात्मा में उसके प्राणादि 
विलीन हो जाते हैं, अविद्या एवं तज्जन्य कोई संस्कार शेष नहीं रहते तथा सब 
भेदभाव नष्ट होकर ब्रह्ममात्र अवशिष्ट रह जाता है। इस प्रकार जव इस 
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जीवन्मुक्त की बुद्धघादि उपाधि विलीन हो जाती है तो घटादि उपाधि के नष्ट 
जाने से आकाश की तरह उसकी “मुक्त यह औपचारिक संज्ञा हो जाती है। 
वास्तव में तो वह आत्मा न वद्ध होता है, न मुक्त होता है 

वद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो मे न तत्त्वतः ।. 

गुणस्य मायामूलत्वान्न मे -मोक्षो न बन्धनम्‌ ॥. ` 


० ० ~~ 
जः a te fr sr 


उपाधि नष्ट हो जाने पर जीवन्मुक्त का लिङ्ग-शरीर अत्यन्त सन्तप्त लोहे में 

पड़े हुए जल-बिन्दु के समान प्रत्यगभिन्न परमात्मा में विलीन हो जाता है। अतः 

। उसका स्थूल शरीर फिर कोई काम नहीं करता । इस प्रकार उसका वर्तमान 
* शझारीरतो नष्ट ही हो जाता है पर भावी देह के बन्धनो से वहु विशेष रूप से 


मुक्त हो जाता है । यही वात निम्नाङ्कित श्रुतियाँ कहती हैं :--.. : 
न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति’ ‘अत्रव समवलीयन्ते' 'विमुक्तश्च विमुच्यते’, इत्यादि । 


हिन्दी टीका समाप्त 


i 


समाप्तश्चायं ग्रन्थः 


os fe = 


ce 
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आगरा विश्वविद्यालयके वेदान्तसारविषयक प्रश्न 


Explanations 


Explain the following 
१ जुद्वितत्स्थ' ` ` "` ्फुरेत्‌ । 
२ विच्ञेपषक्तिःः'""* "`" 'उपादानञ्च भवति । 
३ अस्मिन्‌ वाक्ये नीळसुस्पलम्‌' "`` ` वाक्यार्थो न सङ्गच्छते । 
३ शक्तिद्व्यवदज्ञानोपहित""````उपादानञ्च भवति । 
५ सामानाधिकरण्यस्‌"` `पदाथप्रत्ययात्मनास्‌ । 
६ लये सम्बोधयेत्‌'" "`` `स्स्ृताः । 
७ इदमेव तुरीयम्‌'`` ` चोच्यते । 


९ अज्ञानं तु'*`"- तेश्च । 

१० इदं तस्वमसि' `` "तदुक्तम्‌ । 

११ अयं घटः" "`" '"तदुक्तम्‌। 

१२ अनयेवावरणशक्त्या' "``" जगत्सुजेत्‌। 

१३ संसर्गो वा'""*°"विदुषां मतः । 

१४ पुवञ्च सति''`' ` "तदुक्तम्‌ । 

१५ फळच्याप्यस्वमेवास्य' "`` ` वृत्तिव्याप्तिरपेक्षिता । 
१६ असपंभूते' °` ` '्चुतेश्च । 

१७ निर्विकल्पकस्तुः```` -भेदो पपत्तेः । 

१८ जीवन्मुक्तो नाम"“*``'बरह्मनिष्ठः। | 
१९ वनवृत्ततद्वच्छिन्नाकाशयोः'“***“लक्ष्यमिति चोच्यते । 
२० न च तत्पदं त्वत्पद्स्‌' ` `` ` -अपेक्ञाभावाद्च । 

२१ जडपदार्याकाराकारितः" "` "`` ` “स्फुरेत्‌ । 

२२ अपवादो नाम"””””“तढुक्तम्‌ । 

२३ सतत्त्वतोऽन्यथाम्रथा'` `°`"इत्युदीरितिः। 

२४ अनेन विष्नचतुष्टयेन'` `` ` "तदुक्तम्‌ । 

२५ किं बहुना' "``" `अवतिष्ठते । 


General Questions 
! Discuss the nature of unreality accordin (० वेदान्त । 
2 Analyse the vedantic conception 0f अज्ञान । 


3 What do you gather from your 80707 0 वेदान्तसार wit 
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regard to the Vedantic conception of God, Soul & the 
World ? 
4 Write a note explaining as clearly as you can the Vedantic 
conception ० चन्ध & मोक्ष । त 
5 Define अज्ञान mentioning its chief शक्ति and their work. How 


does a Vedantic reach the conception of nonduality in spite 
of the apparent diversity ? 


6 Compare the nature ० आत्मा in Vedant with that 0 पुरुष in 
Samkhya ? | 
7 Give a clear exposition of the Vedant doctrine 0f अध्यारोप 
Discuss its merits in explaining the appearance of plurality 
and difference. 
8 Following the Vedantsar write a short essay on the nature 
and the relation ०: ब्रह्मन्‌ , जीव 2 ईश्वर । 
9 Writea short essay on the Vedant conception 0f अध्यास 
( illusion ) & अज्ञान ( ignorance ). 
I0 Explain fully the nature and significance of the thegry of 
जीचन्सुक्त । | 
ll Write notes on :— 
अजहल्लक्षणा, सविकल्पकसमाधि, भागलक्षणा, पञ्जीकरण, आवरणशक्ति, 
विध्नचतुष्टय, महावाक्य, जीवन्सुक्त, वेश्वानर, लिङ्गशरीर, अध्यारोप, 
तन्मात्राणि, विक्षेपशक्ति, विवतं । 
I2 Explain the position 0f अध्यारोप & अपवाद and point out the’ 
वाच्याथ & ळचयार्थ 0! th० 08085 n ९ महावाक्य 'तत्वमसि? । 
I3 Explain fully the process of Creation according to Vedant 
and compare it with that 0f सांख्य. 
4 What kind of Ethical life is prescribed [07 8 सुसुक्ष in 
Vedant. 
I5 What do you know abouNthe प्रमाणढ in Vedant system of 
thought ? 
I6 How would you reconcile the contradictory statements con- 
tained in the श्रुतिऽ ऽ 'मनसेवानुद्रषटव्यः 90 'यस्मनसा न मनुते' । 
—oo0potoo— 
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ताराणसेय संस्कृतविश्वतिद्यालयके बेदान्तसारवषयक प्रश्न 
LE १९५० , 677 % 
१ 'वस्तुन्यवस्त्वारोपो$ध्यारोप' इति सम्यग्‌ व्याख्याय, इद्सज्ञान समछिच्य- 
ए्मित्रायेणेकमनेकमिति सप्रमाणं विविच्य, ईश्वरमराज्ञयोभदं छिखत । 
अधवा--पञ्जीकरणप्रक्रियया स्थूलसिं निरूप्य, दश्वानर-विश्वयो- 
भेंद सुस्पष्ट प्रकाशयत । ह र रु. 
२ आत्मनि विविधवादिसस्मतमारोपं निरस्य, वेदान्तपक्षः समध्यतास्‌। ५ 
३ "तर्वमसीतिवाक्यं सूउ्वन्धन्रयेणाखण्डार्थयोधकं अवति’ इति सोपपत्तिक 
_चिजञदं व्याख्यायताम्‌। . | क. 
: अथवा--अ्रवण-सनन-निद्ध्यासन-समाधयो. .छक्षणनिद्शपूवंक 
` व्याख्यायन्तास । 
१९५१ बज 
१ वेदान्तस्य अनुचन्धचतु्टयमञ्ञानस्य शक्तिद्वयं च द्र्य, सूचमशरीरं कथं ' 
भवतीति सविस्तर प्रतिपाद्यताम्‌ । ३ < १० 
--० अथचा--तस्वमसीतिवाक्याज्ञच्षणयाऽखण्डचेतन्यं कर्थं प्रतीयत इति ` 
चेदान्तसारदिशा विविच्यताम्‌ । 
२ द्विधा विधाय चेकेक चतुर्धा प्रथमं एुनः। 
स्वस्वेतर्वितीयांरोयोंजनात्पञ्च पञ्च ते ॥ 
सतस्वतोऽन्यथा प्रथा विकार इत्युदीरितः। . 


अतच्वतोऽन्यथा प्रथा विवर्त इत्युदाहृतः ॥ इति कारिके सोपक्रमं व्याख्येये । १० 


३ वेदान्तस्य मीमांसाशाखस्य च क उपयोगः, के च तयोः शाखयोः प्रव- 
त॑काः आचार्याश्च इति विपयस्पष्टीकरणपूर्वकं पछद्वयात्मको निवन्धो 
छिख्यतास्‌ | ७ 

. १९५२ 
१ निम्नेषु पञ्चसु तृतीयमविहायः त्रयाणां वेदान्तसारस्थतत्तत्प्रकरणाचुसार 
व्याख्या कार्या-- ३० 
(क) चुद्धितत्स्थचिदासासो द्वावेदी/ व्याप्लुतो घटस। 
तत्राज्ञानं धिया नश्येदाभासेन च घटः स्फुरेत्‌॥ 
(ख) फळव्याप्यत्वमेचास्य झा्ङ्ृद्भिनिवारितस्‌। 
ब्रह्मण्यज्ञाननाशाय चृत्तिव्याप्तिरपेक्षिता । 
(ग) संसर्गो चा विशिष्टो चा वाक्यार्थो नात्र खम्मतः। 
अखण्डेकरसत्वेन चाक्याथों विुषां सतः ॥ 
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(घ) सामानाधिकरण्ये च विशेषणविशेष्यता । 
लच्यलक्षणसम्बन्धः पदाथप्रत्यगात्मनास्‌ ॥ 
(ङ) सतरवतोऽन्यथा प्रथा विकार इत्युदीरितः । 
अतस्वोऽन्यथा प्रथा विवतं इत्युदीरितः ॥ SE 
२ निस्नद्वादशसु षण्णां पदानां वेदान्तसारदिद्या भेदप्रदरनपूचंक 2 लक्षण 
लिख्यताम्‌ । अध्यारोप-अपवाद-अज्ञानःप्राज्ञ-ईश्वर-लिङ्गशरीर-अन्तः 


वेश्वानर- - माधयः । ९ 
करण-पञ्चक्रोश-चश्वानर ससाघि ध्यान"स पट 
३ निम्नलिखितेषु पक्षत्रयेषु सवते यः रोचते तस्येकस्य समर्थनं विरोधिपच्त 
द्वयखण्डनपुरस्सर सयुक्तिक विधीयचास्‌ । 


र 


(क) स्वगाँदिसुखप्रापये मीमांसाजुसारं धमजिज्ञासा कत्तन्या का । 
(ख) निःश्रेयसप्राप्तये वेदान्तानुसारमात्मजिज्ञासा कत्या इति | 
(ग) धर्म-आत्मो भयजिज्ञासया पुरुपार्थसिद्धिरिति तृतीयः पक्ष: 
क - १९५०३ 
सर्वे प्रश्‍नाः समानाङ्का। | 
१ बदान्तस्याधिकारि- बिषय सम्बन्ध अयोजना || खन 
अज्ञानं तस्य दाक्तिद्वयञ्च ब RS 
द ज केक चतुर्धा प्रथमं पुनः। द्वितीयाँशयाजनात्पञ्च पञ्च ते 
इति कारिकोक्तः कार यः । 
स्पन्नात्माववोधस्य हाद्वेष्ट्स्वाद्यी शुणाः 
अयवातो संवन्त्यस्य न तु साधनरूपिणः । इति ससन्दुभ ब्याख्येये | 
५ कथं तस्वससीतिवाक्य सम्बन्धन्रयेणाखण्डाथंबोधक सचति । 
६ इशिस्वरूप गगनोपमं परं सद्‌ विभात वलस ] ठ्य 
अलेपक सर्वगतं यदद्वयं तदेव चाह सतत य | 
गोपपत्तिकं जीवन्सुक्तळक्षणं निर्दिश्यताम त्स रती न 
र रिता स्वगंप्रातिः, ज्ञानेन तु ब्रह्मग्रा्िरित्यनयोः कद्पयो: कः श्रेयान्‌ 
इति चिविच्यतास्‌ । छु 
९ पूर्वोत्तरमीमांसयोः के के प्रधानाचार्याः, किन्तेपां महस्वमिति र निवश्नीत । 
४ | "१५७७ | 
र ८ तयम 
न्ताधिकारग्रापकं साधनचतुष्टय सम्यग्‌ विचरण Ross 
२ तास स्वरूप लक्षणं च सम्यग्‌ विदृत्य तत्कृतः दु 
' निरूष्यः । कर SS 
(ख) सबिकल्पकनिर्विकर्पक समाधी सम्यग्‌ विवरणीयो । 
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१९०६ 
१ अज्ञानस्य किं लक्षणस्‌, किं च तस्य शक्तिद्वयस्‌ ? लिंगशरीरस्यावयवाः के ? 
पञ्चीकरण कीद्दशस्‌ ? किं महावाक्यस्‌ , किञ्चानुभवचाक्यस्‌ ? १० 
२ कः परिणामः ? कश्च विवत्तः ? किं जगतः परिणाम्युपादानँ, किञ्च विवर्त्तों- | 
पादानस्‌? महावाक्यस्य कोऽथः? स॒ च कया रीत्या कथं प्रतिपाद्यः ? १५ 
३ फळच्याप्यत्वमेवास्य शास्रकृद्धिनिवारितस्‌। 
ब्रह्मण्यज्ञाननाशाय जृत्तिव्याप्तिरपेक्षिता ॥ | 
पद्यमिदं केन प्रसंगेनोपन्यस्तस्‌ ? कश्चेदमीयोऽथः ? १५ 
°+ १९५७ 
सवं प्रश्‍नाः समानाङ्काः । 
१ जीवस्य किं स्वरूपं, जाग्रत्स्वप्नसुषुसिषु तस्य क उपाधयः कानि च तस्य 
विभिन्नानि नामानि, किञ्च स्वरूपमीश्वरस्य, तस्य च क उपाधय उक्ता- 
वस्थासु, के च नामभेदाः ? समग्रमिदं स्पएतया समाधेयस्‌ । 
२ “तत्वमसि? इत्येतद्वाक्यस्थयोः 'ततः-त्वस्! पदयोः शोधनप्रकारं वर्णयित्वा 3 
-तन्न भागत्यागलक्षणाया अनिवायंत्वसुपपाद्यतास्‌ । 
३ “मनसंवाजुब्ृष्टव्यम! 'यन्मनसा न मनुते’ इत्यनयोः श्रुत्योरविरोधञ्ुपपाद्य | 
घटादौ बुद्धितत्स्थचिदाआसयोर्व्याप्त्युपगमस्य प्रयोजन प्रतिपाद्यताम । 
४ कानि पढ्‌ लिङ्गानि, कथञ्च तानि वेदान्तानामद्वयत्रह्मपरत्वं प्रत्यायः | 
यन्ति? इत्येतदुभयं समाधाय निर्विकरपकस्य विष्नचतुष्टयं तत्परिहारोपाय- | 
सहितं चिज्ञाप्यताम्‌ । 
१९५८ 
सव प्रश्‍नाः समानाङ्काः। 
१ वेदान्तं तस्ममेयं तद्विद्याधिकारिणं च निर्वण्ये मुक्तिकासस्य प्रथमं कर्तव्य 
समिधीयतास्‌। ` 
२ अज्ञानं छक्षयित्वा तस्य शक्तिद्वयं नामतः फलतः शंसता तदाभ्रयविषयौ 





३ 'तस्वमसि' इति महावाक्यस्याखण्डार्थबोधकरवं अन्थोक्तरीत्या व्यचस्था- 
प्यताम्‌ । 
४ समाधिं सभेद्‌ ससाधनं च वर्णयता निर्विकल्पकस्य चत्वारो = 
करणोपायसहिताः निरूप्यन्ताम्‌ । A “ | 
~oOFO0— 


® 
० } 
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